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आः इस नई शताब्दी 

हमारी इस सरस्वती पत्रिका का, 
| नवीन वर्ष प्रारम्भ हुआ है । इन गत सो वर्षो 
भारतवर्ष ने जो कुछ परिवतन देखे, उन्हें पढ़ 
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5 स्फपल भी ग्रनेंक हुए औ्रैर यह प्रवाह 
प्रबाहित हे। रहा है । 


श्र ने भी इस शताब्दी में विशेष 
_ डज्षति को । ग्रार भाषा के जाने दो जिए, आप हिन्दी 
के ध्यान । यह बात सब छोंगों के 
है कि हिन्दो भाषा कां आदि कवि चन्द्‌ 
दाई है | यह बारहवाँ शताब्दो के अन्त में हुआ 


। चन्द्बरदाई के रासो को भाषा के 


स्पष्ट बिदित हेाता है कि उस समय 


. एप | समय के परिवर्तन-शील गुण के अनुसार 
में परिवर्तन हाते चले ग्रैर आज हम अपनों 
के बारहवाँं शताब्दी को हिन्दी से बहुत 
पाते हैं| हिन्दो ने प्रथम वजभाषा का रूप 
किया और वह गद्य औ्रार पद्म दोनों में 
रहो, यद्यपि अब गद्य में बजभाषा का 
भी नहीं अथवा बहुत कम प्रचार है ग्रेर पच्च 
यह अभी तक ज्यों की त्यों प्रचलित है । यह 
शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ कि हिन्दी 
रूप धारण किया । आधुनिक हिन्दों गद्य 


“का जन्म सन्‌ १८०० में लल्ल,लाल ने किया। और 


का अन्तिम बैयाकरण हेमचन्द्र ११०७ - 


उन्नति हो। है कि लेखकों के यथा स्पमथ्य कूछ पुरस्कार भी 


7 कै मोब 4: 
हमारे बिचार में तो हिन्दौभाषा के इतिहास में 
यह शताब्दी सदा स्मरणीय बनी रहेगी, पर अभी 
तक छेगों का ध्यान हिन्दी पद्म की ओर बहुत 
कम हुआ है | हिन्दी पद्य से हमारा आशय उस * 
पंच से है, जो आज कल की हिन्दो में लिखा हे! ग्रोर 
न कि प्राचीन व्जमांषा में, प्रजमाषा को कविता 
चाहे मंघुर है, पर यह बात*हिन्दामाषो के ल्वये 
बड़ो निन्‍्दा को है ग्रैर उसके एक बड़े मारो अभाव 
के। दिखाती है कि गद्य ते एक प्रकार की भाषा 
जो उन्नीसवों शताब्दी में उत्पन्न है संपन्न 
लिखा जाय और पंद्य पुरानी भाषा में | पर 
आधुनिक हिन्दी अभी केवल एक शताब्दी को हुई 
है, इसलिये यद्‌ यह अभाव बत॑मान है ते केाई 
दुःख की बात नहीं हैं । इसके बिपरीत यदि यह 
अभाव न रहता ते। निस्‍्सन्देह हिन्दो की उन्नति पर 
ग्राश्वर्येत होने का अवसर था । परन्तु इन बातों 


'के कहने से तात्पय यह है कि हिन्दीभाषा के 


लेखकगण इस ओर ध्यान दे ग्रार ऐसा करे कि 
जिसमें इस बौसवों दशाताब्दी में इस त्रकि को 
भी पूर्ति हेजाय ग्रोर हिन्दी सर्वाजू-पूर्ण हिन्दी 
कहंला सके | हमके विश्वास है कि सरस्वती 
इस अभाव को पति के लिये कुछ सहायता 
पहुंचा सके | 


अस्तु, इस नवीन शताब्दी के साथ हमारी इस 
सरस्वती पत्रिका का दूसरा वष प्रारम्भ हुआ | 
इसके प्रथम बष को अवस्था में लोगों के पहिले 
पहल इस पर अनेक प्रकार के सन्देह हुए ग्रार कुछ 
उदार हृदय महानुभावों ने ते। निरन्तर अपने कृपा- 
मय कराक्षों से हां इसको अग पुष्टि समभी । हझः 
इन सब महाझ्यों के हृदय से कृतक्ष हैं, क्यों कि किसी 


फंछे . न किसी प्रकार से वे हमारे सहायक ही हुए | 
लप प्रसाद-गुण-सम्पन्न किया, पत्रिका पर सदा ऐसो हो कृपा बनाए रहें। «. 





हमारी इन सब महाजु॒भावों से प्रार्थना है कि वे इस 






._ इस वर्ष से इस बात का भी प्रबन्ध किया गया 


कह 2 2 > क+ 


४ की आवश्यकता 


ल्‍ब ्‌ 
समिति पर ह ति बे २०२२ “पड 
का $ ५ _- की ९० 


प्रेमियों से है कि वे इस पत्रिका पर सदा कृपा 
बनाए रहेंगे ग्रेर इसकी उन्नति में सदा दत्तच्ित्त 




























ज्ञाकर' | इन देने लक्षणों में इतना ही विभेद है 
कि प्रथम में ग्रथे ग्रेर द्वितीय में वाक्य की रमणी 
या घध्र 280 गई है । यदि पण्डितराज का मत 
'|ण कोजिए ते चित्रकाव्य ग्रार पद लालित्य 
' के बहिर्गंत हे। जाते हैं ग्रेर यदि रल्ाकर 
मानिए ते ऐसे निर्माणों के जिनमें 
उत्तम क्‍यों न हे! परन्तु वाक्य 
» सांषा या पदें की) रमणीयता न 
न कह सकिएगा, क्योंकि “बाक्य” का 
“शब्द और अथे या उनमें से एकभी” यह 
नहों हे। सकता | ग्रतः ये देने लक्षण 
के पूर्णतया संतुष्ट नहों कर सकते | 


के अब सुनिए, रलाकर जी ने जगन्नाथ पण्डित 
'शाज के लक्षण के प्राचीन लक्षणों में श्रेष्ठ माना 
<है। कुछ स्वयं उन्होंने उस लक्षण के स्वीकार नहीं 

कैया। ग्रार यह भी विदित हे। कि रल्लाकर जी ने 

ण्डितराज के लक्षण में कुछ परिवत्तंन भी नहीं 
_ थाहै। वरन उन्होंने पाण्डतराज के लक्षण का 
- डिन करके, अपना स्वतंत्र छक्षण निर्मित किया 
हैं। यदि बे पण्डितराज के लक्षण के स्वीकार 
करते ते उन्हे फिर उसका खण्डन करके तवोन 
हक्षण के निर्माण करने को क्या आवद्यकता थी ? 
 भिश्र जी ने जे यह लिखा कि,-- प्रश्म में 


कक: 
छः 


भ्रर्थ ग्रार द्वितीय में वाक्य की प्रधानता मानी गई 


4 है देने अथ निस्सन्देह मिश्र जी बहुत ठीक 
। समझे हैं | परन्तु उक्त महाशय जे। यह लिखते हैं कि 
और : : जी का प्रमाण मानिए ते। ऐसे 


के लक्षण कट के हो परन्तु वाक्य (चर्थात्‌ वाली भाषा या पदे) को | 


. क्या रलाकर जो ने अपने लक्ष्ण का यह अर्थ कहाँ क्‍ 


भाव कैसा ही उत्तम क्यों न रल्लाकर जी का भी यही अभिप्राय होगा ! 







रमणीयता न हे। काव्य न कह सकिएगा” | इसीमें 
प्रण्रव्य है कि यह अथे उन्होंने कहां से पाया ? 


किया है ? मुझे ते। जहां तक ज्ञात है, कदापि ऐसा 
अथे न ते लक्षणकर्ता ही ने किया है ग्रैर न वाक्य 
के सामान्य लक्षण ग्रार अथ से यह भाव निकलता 
है| वरन्‌ रल्लाकर जौ ते स्पष्ट यह लिखते हैं 
“यदि पद्मबंधादि काव्य मानें जाय ताभी 
इस छक्षण की अव्याप्ति न होगो ओ्रार यदि उनमें 
रमणीयता का अभाव कह कर उनको काव्य न... 
माने, ताोभी इस प्रकार से लक्षण करने में केई 
हानि नहीं | क्योंकि जब उनमें रमणीयता है हो 
नहीं ते उनमें लक्षण की अतिव्यापि भी नहों हे 
सकती ओऔ॥्लर इस लक्षण का अभिप्राय वही ठहरा 
जे पण्डितराजक्त लक्षण का है। अतणव चाहे 
पद्मवंधादि रमणीयता के भावाभाव से काव्य 


, भाने जायें, चाहे न माने जाये, यह लक्षण देनों 


अवस्थाओं में ठीक रहता है ।” 


इसका फल्ताथे यहो है कि चाहे दब्द 
चमत्कृति से रमणीयता हे।, चाहे अथ चमत्कृति से, 
या देने से; तीनों हो अवस्था में रल्लाकर जी का 
लक्षण शुद्ध ग्रेर उपयुक्त जान पड़ता है। मिश्र 
जी महाशय ने जो “वाक्य” का अथे “बोलीं, 
भाषा या पद्‌” किया सा किस प्रमाण से, अर्थात्‌ 
“बोलती, भाषा, या पद ” वाक्य के कहते हैं, ऐसा 
कहां लिखा है ? 

मिश्र जी कहते हैं कि, “ “वाक्य' का अथ्थ “शब्द 
ग्रार अथ या उनमें से एक भी यह कदापि नहों हो 
सकता है।' सा यह कान कहता है कि हे। सकता 
है । क्‍योंकि वाक्य के शब्द या अथ अथवा शब्दा्थ 
नहीं कहते | प्रार न केवल शब्द-समूह-मात्र ही 
के। वाक्य कहते हैं। अतणएव “ बाक्य ” का अर्थ 
क्या है ? इस हम लिखते हैं ग्रेर हमे आशा है कि 


(36... & . - + की औंक 2तका 





«संज्ञा, क्रिया ग्रौर अव्यय । अव्यय के उन देगनो के 
साहचर्य के कारण छेाड़ दें तो केबल दे। ही बच्चे 
अर्थात्‌ सेज्ञा और क्रिया, ते। ये ही देनो जब वाक्य 
में व्यवह्त हे।ने की येग्यता प्राप्त करते हैं, तब वे 
पद कहलाते हैं | पाणिनि ने भी कहा हैं (तिक 

: खुबन्‍्तं पद ) ग्रतणव पदों ( शब्दों | के ऐसे समूह 
के। वाक्य कहते हैं जे कि अथ बोध कराने में 
स्वयं पूर्ण हों । यही मत द्पणकार का भी है 
( वाक्य स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदेच्चययः ) 
फिर तो वाक्य के बोलो, भाषा या पद कहना 
अयुक्त है। 

अरब बिचारने से स्पष्ट ज्ञात हाता हैं कि वाक्य 
ग्रेर शब्द में बही सेबन्ध है, जे मनुष्य और आत्मा 
में । किन्तु वह संबन्ध नहोँ हैं जा शरोर ग्रार 
आत्मा में है। जैसे आत्मा-विगत, सतक दशरोर के 
मनुष्य कहना अनुच्चित है, उसी प्रकार अथैहीन 
के। वाक्य कहना ग्रयुक्त है। शब्द निस- 

सन्देह साथक ग्रोर निरथेक देननों प्रकार के हे। 
सकते हैं, क्ये|ंकि शब्द और अथे में वहा सम्बन्ध है 
जे शरीर और आत्मा में । परन्तु अथरहित शब्द- 
समूह वाक्य कहला ही नहीं सकते | अतएव बाक्य 
की रमणीयता से शाब्दों की रमणीयता मान ग्रहण 
करना कदापि युक्ति-संयुक्त नहीं है | क्‍योंकि शब्द- 
समृह-मात्र के वाक्य नहीं कहते | वरन्‌ वाक्य की 
रमणीयता से शब्दों के साथेकसमृह की रमणीयता 
ग्राह्म है।। यह रमणीयता तीन प्रकारस आ सकती 
है । अर्थात्‌ अर्थचमत्काति, शब्दचमरत्कात ग्रारं 
“शब्दाथेचमत्कृति से | अतएव इन तीनों कारणों में से 
एक के भी उपस्धित रहने से वाक्य को रमणीयता 
हे*जायगी | यदि रत्नाकर जो .यह कहते कि “हे।य 

: शब्द रमणीय जेहि वाक्य काव्य है सोय” ते 

: निस्सन्‍्देद मिश्र जी के झारोपित दूषण हेते । 


लो 
/0 903 क्र 7 ६ ७#०__ ५ « #९ ७ | हा जन ग | 






मिश्र जी कृत लक्षण यह हैं- न 
“वाक्य अथे वा एक हूं जहँ रमः |; $ अ 






जी ने वाक्य का अथे शब्द समभ ल्गख़ा 
जब दे। पदार्थों' के चिषय में यह कहा ज॑ 
चाहें एक भी अमुक प्रकार का हे। ते यह 
निर्धारित हाता है कि एक के 

का उस प्रकार का हे।ना संभव है व क 
अथे के विषय में यह बात कदापि कं 


। सकती, क्योंकि थे में रमणीयता हेरे 


को रमणीयता प्राप्त हो जातो है । ग्रतण्व' 
हो व्यथे है। हां, यदि मिश्र जी इस फ्क्त 
तो अवश्य अपना मन्तव्य प्रकाशित कर रू 
“झब्द भ्रथ पुनि दुहुनि में एकहु जिहिं 
वाक्य कहावत काब्य से कहु ४४ 
यदि मिश्र जी का अभिप्राय यही ६ 
अ्रथे वहो है जे। इस लक्षण का- 


“होय वाक्य रमणीय जो काव्य 


अतणएव इस लक्षण का खण्डन करन) 
भ्रम मूलक तथा भ्रमोत्पादक मात्र है । 


लक्षण के विषय में इतना लिख क्र ्रँ 
संक्ष पतः उक्त लेख को ओर भी एकाध वा 
लिखते हे- 


मिश्र जी लिखते है कि “तुकान्त के» 
ही न हो तो हानि कुछ भी नहीं ग्रेर खुगमता बश 
हे। सकती है । पदान्‍्त में विश्राम-चिहन-रहित छन्‍्दे.. 
का लिखना भाषा-सा हित्य-प्रणाली कह एक दूषण 
माना गया है, पर हम ते इसे गुण कहेंगे 


५ 





.. जब उमंग में आकर लेखनी के चब्चल कर 


हि 
१.८3 ॥8%॥ 


बन 


की इसी शाक्ति का नाम प्रीढ़ता 


जिसका शब्द 
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दूप्नरफ: 











ज्ञा चामनराव ने अपने वामन नाम के साथक 
कर । 'खसाथक,” हम इसलिये कहते हैं 
वे खर्वाकृति भी थे और काम भी उनके 
का करना पड़ा । इस प्रकार आठ ही बर्ष 
वय से महाद रिद्वावस्था में रह कर और भिक्षा- 
से उद्र पूर्ति कर बामनराव ने विद्या सम्पा- 
करना आरम्भ किया । दो, तोन बर्ष में मराठी 
“भाषा भल्ती भांति सोख कर, वे कोल्हापुर को 
जोक नी पाठशाल्त में प्रविष्ट हुए । वहां जाने पर 
नको वृरत्ति वही बनो रही | उसमें अन्तर नहीं 
हुआ । उनके गणित ओर संस्कृत में बडा अनुराग 
ज। इन विषयों में वे अपने खहपाठियों की सहा- 
बर्ता करते थे ग्रार उनके। प्रसन्ष करके उनकी पु 
| मांगकर अपना काम चलाते थे । पुस्तकों की 
| चख््र को भी भिक्षा !! अन्न की भी 
ःगं भिक्षा हो पर उनका जीवन निर्भर था | 
विपन्न दशा में रह कर भी वामनराव ने बड़े 
से विद्याध्ययन में चित्त लगाया । वे इतने 
३60 थे कि अपनी कक्षा में उनका सर्देव 
रहता था | वामनराव के, अपने सहा 
आधी लड़कों के संस्कृत ग्रार गणित सिखलाते 
देख, उनके प्रधान शाल्ध्यापक ने उनसे कहा था 
कि “बामन ! तू एक प्रसिद्ध अध्यापक हे।गा” 
, यह भविष्यवाणी सत्य निकली । 


... १८७३ ई० में वामनराब एन्‍्टन्स ()(॥872८प- 
]&४००) परोक्षा में उत्तीर्ण हुए । उस समय उनका 
बय केवल १०५ बषे था । इस पराक्षा में, उन्होंने 

. संस्कृत मे, ऐसी प्रबोणता दिखलाई कि, उनके 

२५ रुपये को छात्र वृत्ति मिली । इस समय उनके 

“अपनी चिरपरिचित भिक्षा वृत्ति के नमस्कार 

। बंक बिदा करना पड़ा । तद्नन्‍्तर वामनराब ने 










। 
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ढेज़ में प्रवेरा किया और १८७५ में एफु० - 


पी आना, 


मी न मी 


स्वीकार आधे ओ अमर 5 ्ेः बय में ) एम० ५७ में उन्होंने उत्तीर्णता प्राप्त की । 
किए. जिस बषं वे एफु० ए० की परीक्षा में सफल हुए, 


डस बर्ष से उनका कई छात्र वृत्तियां मिलने छयों 
ग्रेर लगभग ५० रु० मासिक कौ प्राप्ति का द्वार 
उनके लिए खुल गया । एम्‌० ०० को परीक्षा में 
वामनराव ने ऐसी योग्यता दिखलाई और इतने 
सम्मान सहित वे उत्तीर्ण हुए कि उनका उस उप- 
लक्ष् में ४७० रुपये उपहार मिले | 


वामनराव का विवाह, पूना निवासो गणेश 
वासुदेव जोशी की कन्या से १८७७ ई० में हुआ | 
गणेश वासुदेव एक सर्वप्रिय, सर्वमान्य और धघनो 
पुरुष थे । उन्होंने वामनराव की अकिश्वनता का 
किश्विन्मात्र भी विचार न करके, केवल उनकी 
बिद्गत्ता, बुद्धिमत्ता ग्रार सदाचरण पर ल्ुब्ध हे।- 
कर अपनी कन्या उनके समर्पण की | इससे व्यक्त 
हेशता है कि गणेश वासुदेव ने विद्या के सम्मुख 
सधनता आदिक और बातों के तुच्छ समभमा | 
वामनराव को पत्नी यद्यपि एक धनी के घर की 
थी तथापि ऐसा सद्गुणो पति पाकर उसके 
बामनराव को निर्धनता स्वप्न में भो दुःख दायिनी 
नहीं हुईं; उल्टा उसने, इस संयोग से, अपने के 
परम भाग्यशालिनी माना । झुनते हैं वह रूपवती 
न थी; तथापि पति ओर पत्नो दोनों ने अपने अपने 
सद॒गुणों से एक दूसरे के ऐसा मे। हित कर लिया 
था कि, परस्पर कभी कलह, मतह्व ध अथवा किसी 
प्रकार का अग्रिय व्यवहार नहीं हुआ । वामनराव 
के इस पत्नी से दो कन्यायें हुईं झ्लार एक पुत्र 
हुआ; परन्तु, खेद है, पुत्र नहों रहा । कन्या भी, 
शायद्‌, एक हो इस समय जावित है। 


दक्षिण में विष्णुकुष्ण शास्त्री चिपत्यूणकर एक 


विद्वान पुरुष हे! गए हैं । उनके कई एक मराठों 
निबन्धों का अच्ुवाद नागपुर निवासी पष्डित 
गड्जाप्रसाद अशपिहे।त्री ने नागरी में किया है। तद्घारा 


शास्त्री जी की विद्धत्ता ग्रेंर उनके नाम से नागरी 


ग्ह्दू फल्न्क : « फरइक्क एातकारफ उकतपु रो 
८७ आह, पे ४३२ के 
मु 5 जज 
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के प्रायः सभीौ प्रेमों परिचित हे।गए हैं। ये संस्क्रत 
और अडूरेजी दोनों के परम विद्वान थे ग्रौर मराढी 
में“ निबन्ध माला” नामक मासिक पुस्तक निकालते 
थे । यह पाठशाला में अध्यापक थे । परन्तु कई 
« कारणों से इनकी “निबन्धमाला' के निकलने में प्रति 
बन्ध होने छगा; ग्नतएव दास्यरूपी रजतश कला 
इन्होंने तोड़ डालो ग्रेरर स्वतन्त्र हे।कर ये देशोप- 
कार करने पर कटिबद्ध हुए । इन्होंने अपने मित्र 
गोपाल गणेश झ्रागरकर एम्‌० ए० ग्रार बाल 
गड्राधर तिलक बी० ए० को सहायता से 'न्यू 
इंग्लिश स्कूल' नामक एक पाठशाला स्थापित की । 
वामनराब आपटे भी, विष्णु शास्त्री की भांति 
पहले अध्यापक हेगएण थे; परन्तु इन्होंने भी सर- 
कारी नौकरों छाड़ दो ग्रेर छोड़ कर ये भी अपने 
इस मित्रजितय के साथों हुण। १८८० ई० में यह 
पाठशाल्गा स्थापित हुई । इसी के साथ “केसरो' 
ग्रेर “मराठा” नामक दो पत्र भी निकलने लगे। 
पहला मराढी में ग्रैर दूसरा अडूरेज़ी में । 'केसरी' 
में प्रायः विष्ण शास्त्री के लेख निकलते थे श्रोर 
“मराठा' में वामनराव आपटे के | इन पत्रों के ऊपर 
१८८२ ई० में केाल्हापुर के एक प्रतिष्ठित पुरुष ने 
मानहानि का अभियेाग चलाया; जिसका फल यह 
हुआ कि, आगरकर गओ_॥.रार तिलक के कारागार 
सेवन करना पड़ा । इस घटना से यह सिद्ध हुआ 
कि आगरकर, आपटे, तिलक, चिपत्यूणकर ग्रेर 
पांचवे नामजेशो-इन पांचो मित्रों का आत्मा एक 
था; शरीर मात्र पृथंक्‌ था | छेख लिखा ग्रोररों ने, 
परन्तु उसका दुष्परिणाम भेागा दूसरों ने ! जिस 
बर्ष यह घटना हुई उसी वर्ष ग्र्थात्‌ १८८२ ई० में 
विष्णु शास्त्री चिपत्यूणकर इस लेक से चल बसे | 
इन कारणों से यह श्र उत्पन्न हुईं कि “न्यू इंग्लिश 
स्‍्कूल' भी अब अस्त हैे। जायगा । .परन्तु ऐसा 
न हुआ । वामनराव ने ऐसी कार्यद्क्षता दिखलाई 
कि स्कूल का बन्द्‌ हाना तो दूर रहा, डलटा उस- 








+ + 
सरस्वती ५ क अं 
सर स्वती ॥ झ 





स्कूल की परिक्षाओं का फल बहुत ही अच्छा 
हेनने लगा ग्रोर उसको ख्यात्ति भरत दिन बढ़ने 
लगी । इस पाठशाला का यंहां तक उत्कर्ष हुआ: 


कि १८८५ ई० में यह कालेज कर दी गई ग्रोरे 
'फरगुसन कालेज' इसका नाम हुआ । तबसे 
वामनराव इस कालेज के प्रधान शिक्षक नियत 
हुए । भिक्षारत बालक वामन,' प्रिन्सिपाल 
वामन शिवराम आपटे एमू० ए० कहलाया 
जाने लगा ! ६ 


१८८५ से १८९२ ई० तक वामनराव ने 'फर्ग 
सन कालेज' को प्रधानाध्यक्षता बड़ो ही दक्षता 
से निवाहों। इनके प्रयल्ञ से कालेज को अ्रध्िका- 
थिक उन्नति हेतों गई । इनकी शिक्षण पद्धति 
बहुत ही प्रशंसनोय थी । इनसे इनके छात्र सदा 
प्रसन्न रहते थे । विशेषतया जब ये संस्कृत 
के काव्य ग्रार नाटकों को मौमांसा करने लगते 
थे तब इनके विवेचन से इनके विद्यार्थियों 
के पराकाछ्ा का आनन्द हेता था ग्रैर विचे-' 
चित विषय उनके हृत्पटल में तत्काल अक्लित 
हाजाता था । 


इस प्रकार १२ वर्ष पर्यन्त अपनी भपूर्य अभ्रध्या- 
पन शक्ति से महारष्ट्र देश का उत्तमेात्तम 05०: शिक्षा 
प्रदान करके अभ्रकाल ही में बामनराव ने परले ४3४ कः 












केवल ३४ वर्ष के वय में, वे अल्पायु हा गए ! 
महाराष्ट्र देश का एक अलै।किक रत्न आह या !! 
संस्क्रत का अनन्यभक्त सर्वंदा के लिये रि कर, हित. 
हे। गया !!! इनको स्त्यु से इनके मित्र-मण्डल और _ 
असह्ाय दुःख हुआ । जस्टिस तेलऊू, डाक्टर 


भाण्डारकर, तथा डेकन कालेज ग्रैर 8“ जप ह्फिन्स्टन्‌. 


कालेज के प्रिन्सिपाल ने भौ-बहुत शोक किय 
यहां तक कि मुस्बई के गबर्नेर ल्ार्ड हैरिस- 
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ग्रापटे ने 'संेस्क्ृत-ग्रग्रेजी' ओर “अंगरेज़ी 
खेस्कत' केश, 'संस्क्ृत-गाइड,' 'प्राग्रेसिसिव एक्‍्लर 
: ख्लाइजेज' और 'कुसुम-माला' नामक कई उत्तमात्तम 
_ छुछतके लिखी हैं| इनका बन्नाया हुआ काट बहुत 
हो उपयेगी है | इस केश को प्रशंसा बड़े बड़े 
चि्ठानें ने की है | इनके “खंस्क्ृतल-गाइड” को भी 
जितनी अडांसखा की जाय थेाडोी है | इसमें आपटरे ने 
अपले झ्रसाधारण संस्क्रत ज्ञान का पूरा पूरा 
_ उदाहरण दिखलाया है। इस ग्रंथ के प्रसाद से 
. सेस्क्रृत-भाषाजुरागों, अनेक विद्यार्थोगण, इस 
. समय, अपरिमेय लाभ उढार हे हैं | 'संस्क्ृत-गाइड 
 आपडे की संस्क्ृत पारदर्शिता का आदर्श है 
संस्कृत साहित्य में जितने अच्छे अच्छे ग्रन्थ है 
 खब से यथेष्ट वाक्‍यों के उद्धरण कर, उनके द्वारा 
: इसमें, व्याकरण के नियमें को सिद्धता - दिखलाई 
गई है । शब्द-शास्त्र में भापटे को घिलक्षण गति 
_ थो। पाणिनि के 
| शकधृप्ज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहाह स्वर्थेषु तुमुन्‌ 


दल जप, सिद्धान्त कैमुदी में, भह्टोजो दोक्षित 
ने कहा है 

< अर्थप्रहणमास्तिनैव संबध्यते । अनन्तरत्वात्‌ । 
_._.. « हार्ड हैरिस ने पूना/निवासियों से कहा :-- 
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0 28 अकाल 

दोक्षित के इस कथन का, आपडे ने, अपने 
'सेस्क्ृत-गाइड' के तुम” श्र॒त्यय ( फं 
7००त) प्रकर ण में, सप्रमाण ग्रेर सयैत'क्तिक खएडन 
किया है । यह पुस्तक इतनी उप्रयेगो ग्रोरर सर्च 
प्रिय है कि थाड़े ही काल में इसक्री कई गाव ्षियां. 
निकल चुकी हैं । 

दारिद्रग्स्त हेककर भी अभिरुचि हेतने से मनुष्य 
उच्च से उच्च विद्या सम्पादन कर सकता है ओर 
अपनी विद्धक्ता के बल से बह अलै।किक अ्रसिष्ठा 
भाजन भी है। सकता है, आटे के चरित्र से यही 
शिक्षा मिलती है । 


कमर... >न»«»-«+« - >«नन«--ानन 


वन-बिहार- प्रञ्जपदी 


पिया हे! कसकत कुस पग बीच- 

लखन-लाज सिय पिय सन बोली 

हरूए आइ नगीच ॥ १ ॥ 
खुनि तुरन्त पठये। छखनहिं प्रभु 

जलहित दूरि खुजान | 
लेइ ओक सिय जेवत कुस कत 

घेावत पद अंखुआन ॥ २॥ 
बार बार भारत कर सां रज 

निरखत छत बिललात । 
हाय श्रिये मान्‍्ये। न कह्यों, लखु 

नहिं बन बिच कुसलात ॥ ३ ॥ 
सहस सहचरी त्याग सदन मथधि 

साखु सखुर खुख कारि । 
हट करि लगि मे। सेग सहत तुम 

हाहा ! यह दुख भारि ॥ ४॥ 


कहत जात यों प्रभु बहु बतियां, 
: तिया पिया की छांह 
देइ गलबहियां चली विहँसि कहि. 
खुख नाथ अथाह ॥ ५ ॥ 


»  अअलकार 
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लहलहपत खेतन बिच शाली राजा नारायण दास तथा चित्तोड़ के राणा रायमल 

बे पानी ज़ु सुखात । में परस्पर बड़ी ही घनिष्ट मित्रता होगई थी। । 

खा आह. 0५ ४८ दुखात ॥३॥ परस्पर में खुख दुःख में दोनों राजे दोनों के 
सहायक होते और पूरे मित्र भाव का बर्ताव रखते 

«  प्राननाथ बे पानी व्यञ्जन थे। एक समय चितौड़ के राणा रायमल पर पठानों 
पर केाऊ न सरस सखुहात | को सेना आपड़ी ग्रर उसने उन्हें घेर लिया | उस 

बे पानी के नर नारी जग समय अपने को विबस देख राणा रायमल ने निज 


अति खल नीच ल्खात ॥४॥ 


हम अबला पुनि चार पानि कर 
पकरयो आप बनाय । 

वे पानी अब तुब अनुगामी 
कहो अग्रनत कस जाय ॥५॥ 


न++> बकरे 


महारानी सूजाबाई 


बुर वीरभूमि राजपूताने में बौरं माता, 

बोर पत्नी, तथा अनेक वौर रमणी हुई 

हैं, इन्हों में से सूजाबाई भी एक हैं । इनको बड़ी 

अलौकिक ग्रार चित्ताकर्षक कथा है, जिसे आज 

हम अपने प्रिय पाठकों के आगे प्रकाश कर आशा 
करते हैं कि यह कथा उनके मनेरज्जक हेगी | 


जिस समय बूँ दो का राज्य निज उन्नति सा- 
घन में चढ़ा बढ़ा था ग्रोर राजपूताने के दूसरे 
राजाओं से सम्प्रानित हे रहा था, उस समय बू दी 
के राज्य सिंहासन पर राजा नारायण दास शाभित 
थे । यह जैसे रूपवान, गुणवान ग्रार शीलवान थे 
बैसे हो बलवान भी थे | इनकी कोर्त्ति उस समय 
राजपूताने में घर घर फैली हुई थी, यहां तक कि 
कुलका मिनियां भो अपने गान में इनका यश गाया 
करती थो । जहां इनमें एकाधार से अनेक गुणों 
से ग्राश्रय लिया था वहां पक प्रबल दोष ने भी 
इन्हे निज ग्राधीन कर रकक्‍्खा था ग्र्थात्‌ थाड़ा 
थेाड़ा करते इनमें अफीम का ऐसा अप्तल बढ़ गया 
था कि यह पूर्ण रूप से उसके आधीन हे।गए थे । 


मित्र बू दी राज नारायणदास को सहायता के हेतु 
पत्र लिखा | असहाय के सहायक राजा नारायण- 
दास अपने मित्र की बिपद्‌ सुनते ही अपनी बीर 
बाहिनी को ले चितौर की प्रोर चढ़ दौड़े। निज सैन्य 
लिए जाते जाते चितोौड़ में पहु चा हो चाहते थे कि 
मध्यान्ह होजाने के कारण स्नान भोजन का समय 
जान राजा ने एक आम के निकट किसी स्थान में 
अपना डेरा डाल दिया । घोड़े पर से उतर, कमर 
खोल, हाथ में ह धो, अमल कर, एक वृक्ष की शीतल 
छाया में पलडू बिछ॒वा, राजा बिश्राम करने लगे । 
लेट तेही राजा को निद्रा सी आगई | इधर मक्सखि- 
झों का झुण्ड मनमाना राजा के मु ह पर आ बैठेने 
लगा । कुछ थोड़ी दूरी पर पनघट का कुआं था 
कि जहां ग्राम की स्त्रियां जल भरने आया करती 
थों | किसी तेली की युवती उसी समय कुएं पर 
जल भरने आई थो । जल भर गगरी सिर पर 
धर चली ही थी कि राजा के देखने की उसे उत्कट 
लालसा हुई इसलिये गगरो लिए उस स्थान में गई 
जहां राजा नारायणदास पलऊू पर पड़े हुए थे । 
राजा की अवस्था देख ते लिन कहने लगी । 


“फरे राणाजी के भाग, जो ऐसे पिनकी राजा के 
भरोसे बेठे हैं !” 


ऐसा कह लोट के वह चली थी कि बैसे हो 
राजा चोंक के उठ बेंठे ओर उसकी ओर निहार 
बोले-- 


“अझरी मरदानी भागी न जा, खुन तो सही * 


संख्या १] 
इतना सुनतेही बिचारो तेलिन के पाँव भारी 
पड़ गए, आगे के पाँव न उढा, ढठमक के खड़ी 
होगुई, इधर से राजा जाके उसके पास खड़े हुए 
ग्रौर उन्होंने एक लोहे का मेटा छड़ मंगवाया । 
उधर मारे भय ग्रोर छज्जा के उसका सारा शरीर 
पसीने पसीने हे। कांपने लगा । राज़ा ने लेाहे का 
जो दण्ड मंगवाया था, उसका दोनों मुंह पकड़ 
सहज ही यों झुका दिया जैसे कोई पतली बेंत 
को मेड़ देता हो ओर हँसली सा बना उसके गले 
में डाल कर वे बोले-- 


“जब तक में लौट के न आऊं तब तक पहने 
रह ग.्रेर इस बोच में जो कोई बलवान हो तो 
उससे खुलवा लेना” ! 


इधर ते। हंसली पहिर वह घर गई, उधर राजा 
ने भी कूच किया, चितेड़ में पहुंचते ही पठानें को 
ऐसी मार काट मचाई कि उन्हें भागते हो बन 
आया । पठानें के भागता देख राणा अपने प्यारे 
मित्र से मिलने के दैड आए और बड़े आनन्द 
सत्कार से नगर में लिवा ले गए । कुछ पहिले 
जहां सन्नाटा छाद्रा हुआ था वहां आनन्द बधावा 
बजने लगा । माडूर्सठक वस्तुओं से राजभवन ओर 
नगर सजाया गया, सारे नगर में ग्रानन्द को तरंगे 
लहराने लगीं | चितौड़ के राजा ने बड़े दृ् ग्रार 
उम्रकू से बूं दो के वीर परापकारो ग्रार मित्र राजा 
का आतिथ्य किया, ग्रार सहर्ष अपने मित्र की 
मित्रता, बल ग्रार विक्रम को बहुत कुछ प्रशंसा 


. को। अतःपुर-निवासिनी कुल बालाओं ,ने भी 


राज महल तथा निज निज घरों में आनन्द मड़ूल 
मनाया । अहा, वह भी क्या ही आनन्द का दिन 
बीत गया है जिस समय यहां बोर पुरुषों को 
लेाग पूजा करते थे, आदर ग्रार सत्कार करते थे, 
वीर माता और बीर पत्नो अपने के धन्य मानतो 
थीं ग्रेर परेपकार परम पैरुष मानाजाता था | 


रनवास में जिस समय आामन्द मडूल हे। रहा 
था उस समय राजा नारायणदास की बोरता और 


सरस्वतो क्‍ थे टी 


दूसरे सदगुणों की चर्चा हे! रहो,थी । इन प्रशं न हा 





साझों के सुन राणा रायमल के भ्राता की पुत्री _ 
परम सुन्दरो अनूठा शीलगुण-सम्पन्ना बाला ने 
चित्त में इस बात की दृढ प्रतिज्ञा करलो कि “मैं 
राजा नारायणदास को रानी हे।ऊंगी नहों ते जन्म- , 
भर क्वारी ही रहूंगो” | घोरे धीरे रनवास में कानेई 
कान यह बात फैल गई । यह चर्चा फैलते फैलते 
राजा नारायणदास के काने तक पहुंची जिसे सुन 
बुंदौराज के भी बड़ा हर्ष हुआ ग्रार इस ग्मलभ्य 
लाभ के लिये वे उत्कंठित हुए । राणा जौ ने साचा 
कि बिना प्रयास के अनायास जब आप हो ऐसा 
सम्बन्ध ग्राता है ता इसमें आगा पीछा या बिलम्ब 
क्यों कर । ऐसा विचार सहषे अपने अभिप्राय का 
बंदोराज से कह शुभ बिवाह को बे आयेजना 
करने लगे | एक ते थिजय का उत्सव हे हो रैहा 
था, दूसरे बिवाह का उत्सव प्रारम्भ हे! गया। 
बाहर भीतर आनन्द बधावा बजने लगा। शुभ 
दिन शुभ मुहृत्त में पाणिग्रहण हुआ । कई दिलों 
तक चिताड़ में आनन्द छाया रहा ग्रार कुछ दिन 
के उपरान्त शुभ घड़ी में राजा नारायणदास अपनी 
नव बिवाहिता के बिदा करा, निज राजधानों के 
चले । इधर कहां ते राज्य ग्रैर राजमहल में सब 
लेग चिन्तित हे रहे थे, कहां नव दुलहिन का _ 
निरख बड़े आनन्दिन हुए। राजा ग्रार रानी में 
परस्पर बड़ी ही प्रीति हुई | कुछ दिन के उपरान्त 
रानी गर्भवती हुई और यथा समय एक पुरम 
रूपवती कन्या उसने प्रसव की | दिनां दिन यह . 
कन्या दृज के चादिसी बढ़ने लगी | जैसा इसका 
शारी रिक सैनन्द्य्य था बैसेहो इसका शौल स्वभाव 
भी बड़ा ही सुन्दर था । राजा नारायण दास के 
एक पुत्र जिसका नाम सूजा ग्रोर एक कन्या सजा 
बाई थी । इन देनने भाई बहिन में बड़ा ही हार्दिक 
स्नेह था ! 


. काल पाके सन्‌ १५३४ ई० में राजा नारायणदास 
का शरीरान्त हुआ प्रौर उनके पुत्र सजा, अप्रनें , 


श्र 
कुछ थाड़े से अगरक्षक सवारों ग्रोर बनरखें के 
साथ ले, वन में घँंस | उधर ओर लेग भी अपने 
मनमाने पथ से बन में ध॑से | जिन बनें में कभी 
मनुष्य का नाम मो न था वहां आज मनुष्यों को 
भोड़ घिरी हुई है कि जिन्हे देख निश्चन्त निद्ध न्‍्द्‌ 
चनबिंहारो जोवजन्तु प्रपने अपने प्राणभय से भोत 
है। भयानक शब्द करते इधर उधर भागे फिरते 
च्य। तात्पय्य यह कि उस शान्तिमय बनस्थलोी में 
महाके लादऊू हेाने लगा | जे जिधर जिस जीव 
के पाता था उन्हें काटता मारता बेखता था, 
इछधर देने राजे भी अपनो रूचि के अनुसार 
चल निकले | जब ग्राखेट प्रारम्भ हुआ तब किसो 
के किसी की खुध न रही सभो अपने अपने 
शिकार के लक्ष्य में लीन हुए | इधर राजा सूजा 
राणा रतनसिंह गर उनका एक साथी अपने दल 
से बिलगाय एक सघन बन में ज्ञा निकले | उस 
समय पापी कर, कुटिल, दुबंधधि राण ने चिल्ला 
के अपने साथी से कहा--“ला न बड़ा शिकार, 
यहा ते श्रेससर है, क्‍यों चूकते है। ? ” ऐसा कहते 
हुए राणा ने अपना विषाक्त तोर खूज़ाराज़ पर चला 
ही दिया, राजा सूज्ञा पूर्व शब्द खुनते' हो चेकन्न 
हो ज्योही अपने को उस तोर से बचा चकित हो 
कुछ कहा ही चाहते थे कि चट दूसरे तौर ने उन्हे 
बेध ही दिया, तब उन्हें निश्चय होगया कि पामर 
दुराचारी कुटिल चक्रो के चक्र में पड़, आज इस 
विजन बन में प्राण जानाही अपने भाग्य में वदा है 
कि जिस समय कोई भी अपना हितू अपने पास नहीं 
है । दूसरा तीर ऐसे मम स्थान में लगा था कि 
राजा सजा छोड़े पर से धड़ाम से गिर पड़े | रक्त 
की घार यह चली, मारे ब्यथा के परम विकल झोर 
ब्यधित होगए ग्रोर मारे व्यथा के एक भी शब्द 
मुँह से न निकला, कुछ मुछों सी झागई। मूहते एक 
में खैतन्य हुआ, उस समय नयन उधार देखा तो 
उस प्रन्त काल में अपने को धूल भे।र रक्त में लपटा 
पड़ा पाया, झागे पीछे कोई भी अपना न दिखाई 
दिया, कुछ दूर पर घोड़े पर जाता अपना बहनोई 


सरस्वती 


[ भाग २ 
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दिखाई दिया, उसे देखतेही रक्तमय पीड़ा से व्य- 


थित शरीर में क्र्ध को अज्ि सी धधक उठी 
चाहा कि उठ खड़े हों पर शक्ति कहां था, तह भी 
ललकार के कहा-अरे क्षत्रिय-कुल-कलऊकु, कहां 
भागा जाता है इधर आ | इस रूलकार को खुनते 
हो राणा छोटा ग्रार पास ज(के उनके चाहा कि 
इस ग्रन्तिम दोपशिखा को “मो बुभादें, परन्तु जैसे 
वह पास आया कि बीर खजा ने उसको टंगड़ी 
पकड़ ऐसा कटका दिया कि चट वह घोड़े के 
नोचे आपड़ा ग्रेर साथ हो सजा ने एक हाथ 
ऐसा तरवार का मारा कि रतन भी वहां ख- 
मात्र होगया, मुंह से शब्द भो न निकलने पाया 
था कि प्राण पखेरू निकल भागा, इधर सजा का 
प्राया भी देह त्याग परलोक को सिधारा | 

कहां तो ये दोनों महाराजे वन मे हँसते खेलते 
आखेट खेलने आए थे ओर कहां ग्रेचक कालवली 
ने मन ब॒द्धि के अगाचर एक ऐसा खेल खेला कि 
दोनों राज्य के चमकते हुए प्रदीप को ब॒भा दिया । 
जब इस हृदय-विदारिणों अनहोनी घटना का 
समाचार लश्कर में पहु च्रा तो चारों ओर हाहा- 
कार का तुमुल शब्द उस बन प्रदेश में गंज उठा,रोते 
पीटते उस स्थान में गा दोनों मत देहे! को ले जिस 
समय राजधानो में पहुंचे है, उस समय बूंदी में 
करुणा रस का घोर समुद्र सा चारों ओर से उमड़ 
आया था, उस समय का दृश्य ऐसा करुणोत्पादक 
था कि जिसे देख सुन पत्थर का कलेजा भी तड़का 
जाता था । ओआरों को तो जो गति थी सो तो थी 
हो, परन्तु अति खुकुमारी परम दुलारो वे अवलाएे 
कि जिन्होंने आजन्म सिवाय खुख के दुख को पर- 
छाई भी न देखी थी, आज उन दोनों ननद भोजाइ- 
यों पर एक साथहों ऐसा अकथनोय असहप घोर 
दुःख का बादल आ टूटा था कि जिसके बोम से 
सखकित चित्र सी होगई । दा ! सुजाबाई को उस 
दिन की रसोई ग्रोर अपनी वही बात का स्मरण 
आतेही अनभिमत काल सर्पी के डसने की सी 
ज्वाल-माला द्ग्थ करने ऊमी । उस समय न उस- 


पथ 


संच्ख्या १] 
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से रोते बनता था न ससकते; बड़ी ही व्याकुल 


बेर विकल हो रही थो। किसका साहस था कि 
उन अबलाझो को धेयंय दिलाने में एक शाब्द भो 
मुँह से निकालता, भ्रन्तः दोनों अकक्‍्लाओं ने चिता 
घर अपने अपने पति को गोद में देखतेले सबके 
देखते, अति सुकुमार देहीं को भस्म में परिणत कर 
दिखाया | ग्रेर चिरकोल के लिये अपनों अखण्ड 
कोर्ति वे इस भारतोीय इतिहास में छोड़ गई । धन्य 
भांरत भूमि और धन्य यहां को ललनाएं । 


आत्मा 


१--आत्मा का लक्षण तकसंग्रह मे इस प्रकार 
लिखा है-- 
ज्ञानाधिकरणमात्मा । 


अर्थात्‌ जिसमें शान रहता हे उसे आत्मा कहते 
हैं। वह आत्मा दे! प्रकार का है। एक परमात्मा, 
दूसरा जोवात्मा । जोवात्म। प्रति शरीर में भिन्न 
भिन्न है, व्यापक है ग्रोेर नित्य है । परमात्मा सर्वश् 
है प्रेर एक हो है। परमात्मा अर्थात्‌ परमेश्वर का 
लक्षण पातझ्ुलर येगस्‌त्रों में विशेष प्रकार से 
निधोरित किया गया है; अतः उसे हम, यहां 
उद्ध्रत करते हैं-- 


क्लेशकम्मविपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईइवरः । 
तंत्र निरतिशये सर्वेक्वाजम । क्‍ 
प्रथम पाद-सूत्र २४-२० | 


अर्थात्‌, क्लश, कम्मे, कम्म के फल और 
संस्कारों का सम्बन्ध जिसमें नहों, वह जोब से 
भिन्न ईश्वर है। उस परमेश्वर में निरतिशय शान 
का बोज है| इन सूजों पर व्यास जो ने जे भाष्य 
किया है उसमें लिखा है कि, क्‍्रविद्यादि के कू श, 
पाप पुण्य के कमे, कर्मे के फल केय विपाक, 
फलानुसार बासना का आशय कहते हैं। जैसे 
सेगम से जय .भ्रथवा फ्राजय येद्धाश्रों में देती 


सरेस्वसो 





५३ मई 
है, परन्तु आरोपित राजा में की जातो है, बैले हे 
आशय यद्यपि मन में होते हैं तथापि जोव में 
आरोपित किए जाते हैं; क्योंकि जीव हो उनके 
फल का भोक्ता है। एताइश हू शादिकेां से जे 
सम्बन्ध नहीं रखता वह जीव से पृथक्‌ परमेश्वर 
है । शानात्मकता के घिषय में व्यास जी कहते हैं! 
कि भूत, भविष्य ग्रार वत्तेमान का लिक शान यद्यपि 
अतोन्द्रिय है; तथापि प्राण मात्र उसका मन से 
अवश्यमेव अहण करते हैं, चाहे स्वल्प, चाहे 
अधिक | यही ज्ञान प्रवरद्धित हाकर जिसमें सोमा 
को पराकाण्ठा का पहुँच जावे वही शानमय सर्वेश् 
ईश्वर हे | 

२-- इस निबन्ध में हम जीवात्मा ही के विषय 
में लिखा चाहते हैं; परमात्मा के विषय में नहीं। 
इत उत्तर जीवात्मा के हम आत्मा के नाम से 
उल्ल ख करगे। 


३- हमारे प्राच्चोन दाशेनिक ऋषियों ने आत्मा 
के द्रव्य माना है। वैशेषिक सूत्रों में नव द्वव्य 
परिगणित किए गए हैं; यर्था-पृथिवो, जल, तेज, 
वायु, अकाश, काल, दिशा, आत्मा ग्रेर मन । 

प्रथिव्यापस्ते जा वायुगकाश कालो दिगात्मा मन इति 
द्रव्याणि । 

अ. १आ. १ सू. ५१ 


अर्थात्‌ जिसमें क्रिया शर ग्रुण विश्यमान 
हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। परन्तु हमारे परमेन्नति- 
शील अऊकूरेज़ छागों की धम्मेषुस्तक के अनुसार 
आत्मा श्वासाच्छासवत्‌ एक प्रकार का वायु 
मात्र है; उसके स्थायित्व का कोई ठिकाना नहीं । 
जन्म के समय बह वायु नासिका द्वारा शरीर में 
प्रवेश करता है, ग्रेर मरण के समय उसी प्रकार 
किसी छिद्र से बहिगेत हेकर वायुमण्डल में मिल 
जाता है | 














फल -+कर 





में ह च ते पर (.ठव छछ0वें लिफ्ाल्‍पे हर फरादा जी हाल तेघरड६ 9 हल 
ह।ए७गवे, ब्याते एन्‍श्डरते शत सेंड मठ3लोड धो फ्रेल्शए) कई (6; छेंपत 
ग्रबप 97805 छा 4 ॥एंगड्ठ 5०पो. ठश्यांडट्ड पान्‍7, 


श्८ सरस्वती 


40300 न 3३५८5, ३5 ह 5 5 की 


४--चालंख ब्राइला इत्या दि जे घेर निरीश्वर- 


यबादी है। गए हैं, उनके भत में ग्रात्मा फाई चस्तु 
नहीं; ग्रतएय वह कोई पृथक द्वव्य नहों माना जा 
सकता | इनके मत में * प्राणप्रद, जलप्रद, वातप्रद 
तथा कोयला जिसके अन्तर्गत रहता है-णएतादश 
शसायन शास्रोक्त चार प्रकार के वायु के संयेगग से 
ममुष्य में लेतनाशक्ति उत्पन्न हेती है ओ्रे।र इन्हों- 
के मिश्रण में व्याघात होने से वह जाती रहती है। 
परन्तु डाक्तर निकलसन ने पश्चादि | प्राणि 
सम्बन्धीय विद्याविषयक अपनो एक पुस्तक में 
लिखा है, कि उन्होंने एक पेसा छोटा प्राणी देखा 
है, जिसका झाकार चेतनात्पादक | रस से कुछ हो 
अधिक होता है, ग्रेर यद्यपि उसके एशारीर में 
पाचन-क्रिया-कारो काई ग्रवयव नहीं हे।ते, तथापि 
उसके भधक्ष्य का पाक उतनी ही सुकरता से हेता 
है जितनी खुकरता से सब अवयवदों से युक्त अन्य 
बड़े बड़े प्राणियों का हेातता है। डाक्तर निकलसन 
के ग्रनुसार यह कहना ठौक नहों है, कि शरीर को 
रचना ग्रोर ग्रावश्यक अवयधों की घटना सामान्य 
शारोरिक नियम से हाने हो के कारण उपरोक्त 
पदार्थों के मेल से चेतनोत्पादक रस उत्पन्न हाता 
है प्रेर प्राणियों के जीवित रखता है; क्योंकि 
आमाधदाय, हत्प्रदेश प्रोर श्वासाचछवासेपयेगी 
नाखिकादि अवयतलें के न होने पर भी यह रस 
स्थयमेत्न एकत्र हुआ देखा गया है शेर केवल 
जी/बित दशा ही मे नहीं किन्तु मरणानन्तर भी 
यह उसी दशा में पाया जाता है। 


इससे यह व्यक्त होता है, कि वह रस जिसे 
ये लोग चेतनाजनक कहते हैं, यथाथे में प्राण- 
प्रदु नहों है; क्योंकि प्राणोत्कमण के भ्नन्‍्तर भी 
डसे देख यही बाध होता है, कि उसमें किसो 
अस्तु की न्‍्यूनता प्रवश्य हे! जाती है, जिसके 
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कारण उस रस के स्थित रहते भी शरीर निश्चय ध्ठ 
है| जाता है ग्रार प्राणी पश्चत्व के प्राप्त हा जाता 
है । उस वस्तु के यह विशान शिरोमणि अपने 
विज्ञान द्वारा कब जान सक गे, यह कोन कद सकता 
है ? परन्तु, हां, हम अपने परम पूज्य ऋषियों के 
जाज्वल्यमान वैज्ञानिक सिद्धान्तां के प्रताप से 
उस अज्ञान वस्तु का सहर्स्त्वशः वर्षो से “आत्मा” 
के नाम से अभिहित कर रहे हैं । 


५--फिर क्या, ग्रात्मा के ग्रस्तित्व की साक्षो, 
निरीश्वरवादी पाश्चात्यों हो के देशवासी विद्वान 
नहीं देते ? शारोरिक शास्त्र के तत्वों के खाज में 
जिन्होंने निररातिशय परिश्रम किया है उन प्रतिप्ठित 
विद्वानों के सिद्धान्तातुसार प्राणिमात्र के शरोर 
में एक ऐसी अदभुत शक्ति है जो स्वभाव हो से 
अपने का रक्षित रखने में तत्पर रहती है| वेच्क 
विद्या के पारदर्शी डाक्तर भी इसकी पुष्टि करते 
हैं ओर कहते हैं कि जीवधा रियें में पक पऐेसी रेाग- 
हारक शक्ति है जे रोगियों के निराग करके उन्हें 
उनकी पूर्व स्थिति का पहुंचाने में सदेचव प्रस्तुत 
रहतो है ओर उसोके कारण सारे राग नाश के 
प्राप्त हाते हैं; ग्रेषश्रेपचार केवल गाोण साधन 
समभना चाहिए | यह कथन सर्वतोभाव से 
सत्य जान पड़ता है, क्येंकि यदि ऐेसा न होता 
ते भूमण्डल के समस्त अवाक्‌ पशु ओषधोपचार 
के बिना किसी प्रकार राग-मुक्त न होते प्लोरर 
निरुपाय होकर क्षुद्राति छ्षुद्र रोगों के निवार णाथे 
हम लोगों के, उन्हें भी, अनेकानेक कल्क, क्ाथ, 
बटिका, रसादि सेवन कराना पड़ते। इस रोग- 
हारक स्वयंभू शक्ति के डाक्टर लोग अपने 
अपने बुद्धि वैभनानुसार चित्र विचित्र नाम रखते 
हैं; परन्तु हमलोग उसे वही द्विवर्णात्मक “आत्मा” 
कह कर पुकारते हैं । 


६-आत्मा में क्रिया पर गुण हेने के कारण 


 आयावजते के दशोनशाखत्र-वेस्ताओओं ने उसे द्रव्य माना 


है प्रेर लिखा हैं 


संख्या १ ] 


एप हि द्रष्टा, स्प्रशा, श्राता, प्राता, रसयिता 
मन्ता, बोद्धा, कर्त्ता, विज्ञानात्मा पुरुष: । 


प्रश्नोपानिषत | 


अर्थात्‌ ज्ञानमय आत्मा हो के पुरुष कहते हैं। 
वह आत्मा हो है जे देखता है, स्पर्श करता है, 
खुनता है, घ्राण लेता है, आस्वादन करता है, मनन 
करता है, जानता है ग्रेर (समस्त कार्य कलाप ) 
करता है । परन्तु ज्ञान-निष्ट द्रव्य-लक्षण-लक्षित 
आत्मा के अध्यात्म-विद्या-विशारद कोाई केाई 
पाश्चात्य विद्वान नहीं मानते; ग्रेर यदि मानते भी हैं 
ता उसे निराकार एवं कल्पित ओर ग्रतात्विक मानते 
हैं। इस प्रकार का मानना न मानने हो के बरा- 
बर है । सूक्मातिसूक्म होने के कारण इन्दियें के 
ढारा आत्मा का साक्षात्कार नहों हेता; तथापि 
उसे चेतनाशक्तियुक्त तत्व मानना ही पड़ता है। 


७-जिस प्रकार दर्षण तथा अन्य साकार भे तिक 
पदार्थो' का संयेग हेने से दर्पण में उन पदार्थों 
का प्रतिबिम्व देख पड़ने लगता है; अथवा जैसे 
मोम के पत्र के ऊपर शिलालेख के अक्षर तद्धत्‌ 
अंकित हे। जाते हैं, वैसे हो आत्मा भे सारे भेतिक 
पदार्थों का ज्ञानात्मक चित्र चित्रित हे! ज्ञाता है। 
यदि आत्मा का सत्य नहीं मानते ता एताइशी 
घटना कदापि सम्भव नहीं हे! सकतो; क्येंकि जो 
यथाथे में हे ही नहीं, उस वस्तु में अन्य वस्तुओं की 
छाया पड़ना ग्रथवा उनके स्वरूप का प्रतिफलन 
हेनना किसी प्रकार युक्ति-सम्मत नहीं; निराकार 
भ्रार कप्ठित पदार्थों में साकार पदार्थों का चित्र 
खच्ित हेते किसोने नहीं देखा । दर्पण चाहे 
कितना हो सूक्ष्म ग्रेर मोम का पात्र कितना ही 
पतला तन्तुमय क्यों न हे, तथापि होना उनका 
अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना उनकी स्थिति के पदार्थों 
का प्रतिविस्थित शेर अंकित देशना सर्वथेय झ- 


सम्भव है | अतएव श्ात्मा को खत्यता में शंका | 


नेदीं हो सकती | 


सरस्थतो श्द्‌ 


८-भ्रध्यात्म यिद्या के बेसा येारोपीय बिद्वान 
कहते हैं, कि जागतिक पदार्थी का प्रथम शान शामे- 
न्दियां के हाता है, फिर मन को देता है ओर 
अनन्तर झात्मा के हे।ता है, यदि आत्या भी यथार्थ 
में काई वस्तु है। एताहइशी कल्पना करने से शाने- . 
र्दियां ग्रेर मन देने के साकार मानना पड़ता है. 
क्योंकि आकार रहित वस्तुओों में आकार सहित 
जड़ात्मक मातिक पदार्थ कदापि अंकित नहीं हो 
सकते | फिर मन एक ग्रदृश्य निराकार अन्तरिन्दिय 
है, उसमें कहिए. किस प्रकार साकार पदाथों का 
रूप निरूपित हे! सकता है ? यही दशा दूसरी, 
शानेन्द्रियां को भी है, जे! स्वंतिभाव से निराकार 
हैं। इन्द्रियों से हमारा ग्रभिष्राय इस्गालर शरोर के 
चक्षुरादि अवयवों से नहीं; किन्तु जिन्हें नेत्रों से 
देख नहों सकते, ऐसी स्पर्श, श्रवण, दश्शनादि, 
ज्ञानात्मक शक्तियों से है। अतः ये निराकार इन्द्रियां 
भो साकार भेतिक पदाथों का स्वतन्ञ्रतया ह्लान 
प्राप्त करने में समर्थ नहीं हे। सकतोीं। एक उदाहरण 
लीजिए | कल्पना कोजिए, हमारा व्यायाम करने 
का समय है । इच्छा करते ही हमारे हस्तद्य नीचे 
को ओर बढ़ते हैं, श्रेर बोस बोस सेर के मुद्गल 
उठा कर लोलाक्रम से उन्हें हिलाना ग्रारम्भ करते 
हैं। अब यदि आत्मा के निराकार, कल्यनामय ग्रोर 
शुन्य मानते हैं, ते, कदिए, इस साकार जडात्मंक 
मन भर के भार का उठाना केसे सम्भव है ? यदि 
कहिए हस्त ढ्वारा; ते हस्तद्धय के किसने उठाया ? 
यदि कहिए मस्तिष्क में स्थित शानतस्तुओं के 
प्रवाह ने; तो फिर वहीं प्रश्न उद्भूत हाता है कि 
उस प्रवाह के! किसने प्रवाहित किया ? अतपयय 
जथ तक आत्मा का तत्व न मानोगे प्रार समस्य 
शारोरिक व्यापारों का कर्ता उसे न स्थिर करेगे 
तब तक इस प्रकार की आपत्तिये| से छुटकारा नहीं 
मिल सकता | 


९-आअआत्मा के अतिरिक बमनुधष्य तोन भागों में 


 विभरू है;-शरोर, इन्दिय श्र सन । अब दमके इस 


२७ सरस्य्ती 


को परीक्षा करनी है, कि इन तीनों में से किसोमे 


आत्मा की अति व्यापि ते नहीं हे।ती; अर्थात्‌ आत्मा 
का लक्षण जो शानात्मकता है यह इनमें पाई जाती 
है ग्रथवा नहीं । 


१०- प्रथम शरोर की परीक्षा करेंगे। गै|तम 
मुनि ने अपने न्‍्यायद्शन में शरोर का यह लक्षण 
लिखा है- 


बश्ेन्द्रिया था श्रयः शरीरम्‌ । 
अध्याय १, सत्र ११ । 


अर्थात चेष्टा, इन्दिय और अथे इनके आश्रय के 
इरीर कहते है। चेष्टा स चलन वलन आदि सारे 
कार्यकलाप; इन्द्रिय से पंच ज्ञानेन्द्रिय; ग्रथे से ज्ञाने- 
न्द्यिद्वारा पदार्थी के संयेग वियाग का ज्ञान श्रौर 
तस्लनित सुख दुःखा दि समभने चाहिए । जैसे म्॒त्ति- 
का से घर बनता है, वेसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकादा, इन पांच तत्वों के मेल से शरीर बनता 
है | यह नियम * है कि जे! ज़िस वस्तु से बनता है 
उसका गुण उसमे न्‍्यूयाधिक भाव में अवश्य रहता 
है। यदि शरोर के सचेतन और सशान मानते हैं 
ते। इन पांच पदार्थीं के भी तद्धलू मानना पड़ता है 
क्योंकि यह नहीं हो सकता कि कार्य में जे चस्तु 
देख पड़े वह कारण में न पाई जावे । परन्तु पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु ग्रार ग्राकाश को कभी किसोने 
सचेतन ग्रार सज्लान देखा है ? कभी नहीं | अतएव 
खेतनत्व ग्रार शानात्मकत्व शरीर का नहीं है, किन्तु 
झन्य किसी वस्तु का धरम है ग्रेर जिसका वह धर्म 
है उसोके भझात्मा कहते हैं । यदि शरोर का धरम 
हैा।ता ते जब तक उसका लेाप न है| जाता तब तक 
तद्धम्मे का भी लेोप न होना चाहिए था; क्योंकि 
धर्मी ग्रेर धम्मे का यहा स्वभाव है; परन्तु 
प्तरणान्तर शारीर पू्वबत्‌ बना रहते भो शान का 
* क्रारणयुणपर्वकः कार्यगुणो दृष्टः-वेशेषिक सत्य 
अ०२, आहनिक ९, सभ २४९ अर्थात्‌ कारण में जो खुण होता है 
कही काये में भी देखा जाता है। . 








[ भाव २ 


अभाष है| जाता है, इसलिए यह सिद्ध इुआ कि 
पश्चभूतात्मक शरीर ज्ञानवान्‌ नहों; अतः आत्मा 
का उससे पृथक हे।ना प्रमाणित है । 


११--शरोर के अन्तर इन्द्रियों का विचार करना 
है । “प्राणरसनचछ्लुस्त्वकृश्रोज्राणीन्द्रियाणि भू 
तेभ्यः” इस न्याय सश्र के प्रथमाध्यायोक्त शश्बे 
सत्रानुसार शानेन्द्रियाँ पांच हैं - नासिका, रसना, 
नेत्र, त्वचा ओर आज, ये ज्ञानेन्द्रियां “पृथि- 
व्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि” इस तेरहदें 
स॒त्रानुसार पृथिवो, जल, तेज, वायु ग्रार आकाश 
इन पश्चभूतों से उत्पन्न हुई हैं| प्राण लेना, आस्वा- 
दून करना, देखना, स्पश करना और खुनना यह इन 
पंचेन्द्रियों के यथाक्रम पांच विषय हैं । इन्द्रियों से 
हमारा अभिप्राय शरार के नेजा दि अवयवों से नहीं; 
किन्तु उन अवयदों में देखने, सुनने, स्पशें करने, संघने 
ओर प्रास्वादन करने को शक्ति जिनमें है, ऐसी 
आन्तरिक अदधद्य इन्द्रियों से है | ये इन्द्रियां भ्ात्मा 
को इस पांच प्रकार के ज्ञान का साक्षात्कार करा 
देने को साधक हैं; परन्तु देह के उन उन अवयवों 
से पृथक्‌ हैं। यह सुन कर अआश्चय्य न करना चाहिए, 
क्यों कि कभी कभा यद्द देखा गया है, कि कान का 
आकार नष्ट होजाने पर भो श्रवण-शक्ति में व्यत्यय 
नहों ग्राता; और नेत्र के आकार में विशेष परि- 
वतन न होने पर भी आलोक शक्ति जाती रहतो है| 
रातको बहुतेरे मनु ध्यों को कुछ भी नहों देख पड़ता, 
यह ज्ञानेन्दियों के पृथक होने का एक उत्कृष्ट उदा- 
हरण है । यहा दशा अपरेन्द्रियों को भी समझना 
चाहिए । फिर, खुघुप्ति में, जब शरोर के समभ्र 
भग्रवयव निरच्रेष्ट होजाते हैं, उस समय भो मनुष्य 
स्वप्नावस्था को प्राप्त होकर नाना प्रकार के दृहय 
देखता है; नाना प्रकार के खुर्ग घित पुष्पों का सु- 
बासख लेता है; नाना प्रकार के मनोहर वाक्य खुनता 
है; ग्रेर नाना प्रकार के मधुर, कटु, तिक्त आदि 
रखों का आस्वादन मो करता है । यवि ये इन्दियां 
टग्गोचर अवययों से भिन्न न होतीं तो सुषुस्ति में 


संख्या २ ] 


नेत्र से कुछ न देख पड़ता, कर्ण से कुछ न खुन 


पड़ता, ओर हस्त द्वारा स्पश करने से कुछ भी शान 
न हवेता | इन इन्द्ियों में ज्ञानात्मकता नहीं है। 
झ्ानात्मकता ग्रात्मा ही में है। आत्मा इनके द्वारा 
बहिविषयों का ज्ञान मात्र प्राप करता है; परन्तु 
स्वयं इन्द्रियों में किसी प्रकार का शान नहों रहता। 
विद्यद्यन्त्र की बेटरो ग्रोर तार में जो सम्बन्ध है 

ही आत्मा ग्रोर इन्द्रियों में भी है। जैसे विद्य च्छक्ति 
तार में नहीं, किन्तु बैटरी में गुप्त रीति से विद्यमान 
रहती है ग्रर तार द्वारा प्रवाहित होकर, अपेक्षित 
स्थान को जाकर पुनरपि उसो बैटरी में प्रविष्ट 
होज़ाती है, वेले ही ज्ञान आत्मा में विद्यमान 
रहता है ओर इन्द्रियों के द्वारा भोतिक पदार्थों 
से संयोग करके पूर्वबत्‌ आत्मामे लोन होजाता 
है । इन्द्रियों को चेतन ओर सशान नहीं मान 
सकते; क्योंकि लोक में अनुभव करते हैं, कि रूप 
का देखनेवाला रस ओर गन्ध का अनुमान कर- 
सकता है; ऐसे हो रस का जानने वाला रूप ओर 
गन्ध का झनुमान करसकता है । किसो खटट 
पदार्थ को देखते हो मुख से पानो टपकने लगता है; 
अतः यदि सब इन्द्रियों का परिचालक एक न होता 
तो यह व्यापार कदापि सम्भव न था; क्योंकि 
नेत्र स देखे गए पदाथे का ज्ञान रसना को होना 
मैसर्गिक नियमों के विरुद्ध हे । जो जिसे देखे 
अथवा सुनैगा उसका प्रत्यभिशान उसोको होगा; 
अन्य को नहीं । जिस फल को हमने प्रथम देखा 
ओर झआस्वादन किया है उसको द्वितीय वार देखते 
ही आस्थादन किए बिना उसके पूर्व रस का 
स्मरण हो आना स्मृति का स्वभाव है । यह स्मृति 


आत्मा का धम्मे है, जिससे सिद्ध होता है कि 


इन्द्रियां स्वतन्त्र शानवान्‌ नहीं हैं; किन्तु आत्मा के 
जागतिक पदार्थों का शान प्राप्त कराने को साधन 
मात्र हैं । एक इन्द्रिय द्वारा किसी वसरुंतु का शान 
यदि एक बार भी होजाता है तो कालान्तर में उस 
चस्तु का संयेग भ्रन्येन्द्रिय द्वारा होने से भी प्रथम 
शान का तत्काल स्मरण आपत्म( को होता है; इसी 


सरस्यषतों श्है 


से यह व्यक्त है कि, इन समग्र इन्दियों का परि- 
चालक आत्मा है। जे पदाथे हमने नेत्र ढ्वारा देखा 
था उसे हाथ से स्पर्श करते हैं प्रोर जिसे स्पर्ों- 
न्द्रिय द्वारा स्पश किया था उसे नेत्र से देखते हैं । 
इस प्रकार का जान पक विषयक ओर एक कप्त क 
है; न ता इसका कर्ता देह है ग्रेर न इन्दिय, अतपये 
नेत्र और त्वगिन्द्रिय से एकही विषय का जे! अनुभव 
करनेवाला है वह देह ओर इन्दिय से भिन्न ग्रात्मा 
है । इन्द्रियां से आत्मा के भिश्न हेमे का सबसे 
बड़ा प्रमाण एक यह है कि, इन्दियां के नष्ट हे। 
जाने से तद्द्वारा प्राप्त किया गया पूर्वेज्ञान नष्ट नहीं, 
हेता। ग्रन्धे हेजाने ग्रथवा नेत्रों के समूल निकाल 
लेने से भी रूप रंग आदि का किया छुआ पू्वेशान 
यथावत्‌ बना रहता है; जिसका फलिताथे यह 
निकलता है कि, इन्द्रियां ज्ञान की केवल साधक हैं; 
ज्ञाता काई अन्य हो है । 

१२५-ईन्दियां को परीक्षा के अनन्तर अब मन के 
परिक्षण को बारो है | गैततम मुनि ने अपने न्याय 
सूत्रों में लिखा है--- 

युगपत्नज्ञानानुप्तत्तिमनसो लिड्म्‌ । 

अध्याय १, सत्र १६ । 

अर्थात्‌ अनेक शानां को एक साथही उपर्पक्ति 
न होने से जान पड़ता है, कि शानेन्द्रियां के अति- 
रिक्त ज्ञानसाधन का ग्रार भी कोाई कारण है। 
घाणा आदि इन्द्रियां का गन्धादि झपने अपने विषयें 
के साथ सम्बन्ध रहते भी एक समयावच्छेद कर के 
उन उन थिषयों का ज्ञान आत्मा का नहीं हेाता। 
क्योंकि इन्दियां का सम्बन्धाीय एक दूसरा सहकारो 
कारण है, जिसका संयेाग हेने से शान हाता है 
ग्रैर जिसका संयेग न हे।ने से शाम नहों हेाता है । 
इस सहकारोी कारण हो के मन कहते हैं। मन के 
संयेग को अपेक्षा न करके केवल इन्द्रिय ग्रोरः 
बिषय के संयेग हो का ज्ञान का कारण माने ते। 
पक साथ भघनेक़ शान हेने साहिएं; परन्तु यह 
अज्ुभच के विरुद्ध है; क्योंकि पक ही साथ चाहे केत्र 


श्शः सरस्वती 


से देखते, कान से सुनते ग्रोर त्वचा से स्पर्श करते 


रहें; परन्तु इन तोनों क्रियाओं के करते समय 
जिस इन्द्रिय के साथ मन का संयेाग होगा उसी 
इन्दियजन्य ज्ञान का आत्मा का अज्ञुभव हेागा। 
जिस समय नेत्र द्वारा ग्रपने किसो प्रियजन को 
प्रतिकृति के भअ्रवलेाकन करने में कोई तलौन हैा।- 
जाता है, उस समय सिर के ऊपर यदि करणभेदक 
दु दुभी भो बजाकरें ते सुनाई नहीं पड़ता | इस- 
का यही कारणा है, कि मन नेत्रे न्द्रिय युक्त हेाजाने 
से करणेन्द्रिय के कार्या का उसे केाई समाचार 
नहीं मिलता ओर इसोलिये आत्मा के कण से 
सशब्निक्ृष्ट विषयें का ज्ञान भो नहीं हेता | आझात्मा 
और इन्दियेंक के मध्य में मम तार कासा कार्य 
करता है। आत्मा उसे जिस इन्द्रिय से संयुक्त कर 
देता है उसीके कृत विषयों का उसके साक्षात्कार 
हेतता है; ग्रेर जिससे वह उसे संयुक्त नहीं करता, 
वह चाहे विषये। से कितना ही सन्निकपष करे 
तथापि ग्रात्मा के तज्ञ नित शान नहीं हेशता। मन के 
होने का एक ग्रार प्रमाण यह है कि, स्मृति आदि 
विषय, जिनका किसी इन्द्रिय से संयेाग नहों, थे 
केबल मन के द्वारा जाने जाते हैं। यदि मन न हाता 
ते पूर्वेकृृत कार्यों का स्मरण किस प्रकार होता 

मन अन्तरिन्दिय है; आत्मा उसके द्वारा विषयों का 
मनन करता है । यह कार अन्येन्द्रियां ढ्वारा नहों 
हे।ासकता | खुख, दुःख, स्मरणादि का ज्ञान केवल 
मन से बता है; अतएव उसे एक पृथक इन्द्रिय 
मानना ही पड़ता है। जब मन का इन्दिय दाना सिद्ध 
हैं।गया, तब उसे सचेतन ओर सज्ञान कदापि नहों 
कह सकते; क्यों कि, इन्दियां का चालक का ई ग्रन्यहा 
हैा।ना साहिप; इन्द्रियां स्वथमेव बिना किसी प्र रक 
के किसी कार्य में पृथ्चगुस नहों हे। सकतीं | यदि मन 
में ज्ञानात्मकता हेतती ते ग्रनेक विषये का ज्ञान 
उसे एक बार हो हाजाता; परन्तु यह अनुभव के 
सर्वंधेष घिरुद्ध है; तस्मात्‌ शरोर, इन्द्रिय आर मन 
के असिरिक्त समस्त विषयें के ज्ञाता आत्मा का 


अस्सित्य [सद्ध है । 
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१३-आत्मा का हेना तो सिद्ध हुआ परन्तु 
उसके न देख पड़ने से उसके प्रस्तित्व में यदि शंका 
को जाबे ते एताइशोी शुष्क शंका का समाधान 
सहज हो में हे! सकता है | गातम मुनि अपने न्याय 
सूत्रों मे लिखते हैं-- 

इच्छांद्वेषप्रयलसुखदु:खा दिज्ञानान्यात्मनों लिक्ष्म्‌ । 

सध्याय १, सूत्र १० । 

अथांत्‌ इच्छा, ढ़ ष, प्रयल, सुख दु:खादि का 
शान आत्मा का लिहु अर्थात्‌ चिन्ह है। अभिलषित 
वस्तु के देखने से आनन्द हेता है, जिससे जान 
पड़ता है कि आनन्द का अनुभव करनेवाला शारोर 
में केई अवश्य है। इसी भांति ह ष, प्रयल्लादि के 
विषय में भो जानना चाहिए; परन्तु यदि यह फेाई 
ग्रच्छा समाधान न समभा जावे, ते हमारा यह 
प्रश्ष है कि इस विस्तृत विश्व मे समस्त वस्तुओं का 
ज्ञान क्या नेत्रेन्द्रिय से हेना सम्भव हे। ऐसे थाड़े 
हो पदाथे हैं जिन्हें नेत्र स देख सकते हैं। अनुमान 
से जिनका ज्ञान होता है, ऐसेही अधिक हैं। यह 
देखने में आता है कि जितने अदभुत अदभुत 
विज्ञान हैं उनके कारण सद॑ व गुप्त रहते हैं, नेत्र से 
नहों देखे जासकते; परन्तु ऐसा हेने से क्या कोई 
उनके ग्रस्तित्व में शंका करता हैं ? पृथ्वी की 
आकषणाशक्ति के लोजिए । वालुका को छोटी से 
छोटी कणा का लेकर सूर्यमण्डल तक सारे पदाथे 
इस आकषणण नियम से नियमित हैं। इसोके कारण 
ग्रह, नक्षत्र ओर राशियां अपनी अपनी कक्षाओं में 
भ्रमण करती हैं; इसोके कारण ग्रहण पड़ता है; 
ओ,रर इसोके कारण ऋतुओं में भो परिवर्तन हाता 
है। किंबहडुना अठ्प से अतप भी पदाथे इस शक्ति 
के नियमों से वहिभू त नहीं हें; परन्तु हम पूछते 
हैँ कि, इस अदभुत ओर जगद्व्यापिनी शक्ति का 
क्या किसी ने देखा है ? किसो ने नहीं । फिर जब 
इसका अस्तित्व स्वीकार है ते हमारे झात्मा ने 
क्या अपराध् किया ? न्‍्यूटन * महाराज के ऊपर 
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पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को भायंयभहू, वराहामेहिर 
आदि हमारे पूर्वाशयार्य पहले ही से जानते थे । 


संख्या २ ] 


| 


ते इतना विश्वास, कि उनका वच्चन वज़लेख समभ 


लिया गया; श्र हमारे ऋषियां के ऊपर इतना 
अधिभश्यास, कि नाना प्रकार से ग्रात्मा की सिद्धि 
करके समभाने पर भो शंका ! 

दूसरा उदाहरण विद्युत का लोजिए | जितने 
जागतिक पदार्थ हैं सबमें यह न्यूना घिक भावसे व्याप्त 
रहतो है ग्रार धर्षण तथा ग्रन्य रसायनिक प्रयेग 
द्वारा प्रबुद्ध किए जाने पर वह ग्रपना भीषण प्रभाव 
प्रकट करती है । जिस समय तारयन्त्र पर नियमित 
रीति के अनुसार ग्राधघात किया जाता है तत्क्षणात्‌ 
विद्युत्‌ की अदशय धारा शतशः और सहसशः मील 
तक फैले हुए तार से हेती हुई इच्छित स्थान पर पहुंच 
जाती है; और वहां पर पहुच कर, यन्त्र में सइयें 
के। दाहिनी बाई ओर बेग स हिलातो है; चुम्बक 
में प्रवेश करके कर्णाभदक शब्द करती है; घण्टी 
बजाती है भ्रार नाना प्रकार के वाक्य पेन्सिल अथवा 
स्याहो से कागज़ के ऊपर लिख तक देती है। इतनी 
आश्चर्य कारक घटानाए तो अवश्य देख पड़ती 
हैं; परन्तु घटनागं का कारण विद्य दं वो फिर भो 
दृष्टि गोचर नहीं हेा।ती | ते। क्या इससे विद्य॒त्‌ के 
अस्तित्व में शाड्डग को जा सकती है ? कदापि नहीं । 
तड़िद्यन््र की वार्ता ता कुछ सूक्ष्म भी हैं; अब ते 
रेल भी तड़ित्‌ ढ्वारा चलाई जाने लगी है, ग्रेर घर 
घर मे नेन्न प्रतिघातकारी दोपक भी तड़ित्‌ ही के 
जलने लगे हैं | इन सब उदाहरणों से व्यक्त होता 
है, कि अनेक पदार्थों का आदि कारण झट इय रहता 
है। उसका प्स्तित्व उसके अद्भुत ग्रदभुत कार्यों 
हो से अनुमान किया जाता है | यहो दशा आत्मा 
की भो है। अति सूक्ष्म होने के कारण वह यद्यपि 
दृष्ट्रि से नहीं देखा जा सकता; तथापि इन्द्रियां के 
व्यापारादि श्रार सुख दुःखा दि के भठुभव से उसका 
अस्तित्व भली भांति अमाणित होता है। 

१४-इस प्रस्ताव के आदि में ग्ांत्मा का जे 
लक्षण लिखा गया है उसके अनुसार झात्मा नित्य 
है, भर्थात्‌ जनन के प्राक्‌ सी वह था ग्रेर मरण के 
झनन्‍्तर भो यह. रदेश[्‌-। इससे यह ध्वनिताथे 


सरस्वती श्इ 
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निकलता है कि भात्मा अविनाशो है। अ्रतपव 
आत्मा का अ्रस्तित्व प्रतिपादन कर के अ्रथ उसके 
नित्यत्व के विषय में भो कुछ कहना ग्ावश्यक है । 

१५-संसार में जे कुछ परस्पर घिरोधो है, 
उसको उत्पति सदेव अपने विरे।धी से हे।तो है| 


यह सर्वव्यापक सिद्धान्त है | विरोधी वस्तु 


अथवा गुणेां से हमारा अभिप्राय पाप पुण्य, मलछिन 
उज्वल, उच्च नोच, कटु मिष्टादिवत्‌ जितने युग्म 
हं, उनसे है। उदाहरणाथे जब हम कहते हैं, कि 
ग्रमक पदाथे अधिक होगया तब यह सूचित हे।ता 
हे कि वह पहले न्‍यून था ओर पश्चात्‌ न्‍्यून से 
अधिक हुआ | अधिक ओर न्यून परस्पर विरोधी 
ह। ग्रतः जैसे न्यून में कुछ मिला देने सेबह अधिक 
हेजाता है वेसही अधिक से कछू खाँंच लेने से 
वह न्यून हे।जाता है। इसो भांति अशक्त बलवान 
से गर बलवान अशक्त से, उच्च नीच से आर नीच 
उच्च से, तथाच् वेगगामी मन्दगामो से आर मन्द्‌- 
गामी वेगगामी से उत्पन्न हाता है । जितने परस्पर 
विरोध युग्म है उनके अड्भूठछ॒य के मध्य दे! प्रकार 
को उत्पादकशाक्तियां स्थित रहतो हैं जे पहिले से 
दूसरे ओर दूसरे से पुनः पहिले में पाई जाती हैं । 
दोधघ श्रेर हस्थ के मध्य वृद्धि ग्रार हास स्थित हैं; 
इसी लिये हम कहते हैं, कि पक वृद्ध के और 
दूसरा हास के प्राप्त होता है । इन उदाहरणोां से 
प्रमाणित है, कि विरेधों अपने हो विरोधों से 
उत्पन्न होता है, श्रेर दे! विरोधियें के मध्य परस्पर 
उत्पादकता का सदेव सम्बन्ध रहता है ज्, 

सखिद्धान्तानुसार जैसे सुषुत्ति का विरोधी जागरण 
है वैलेहं।! जोबचन का विरोधों मरण है। सुचु्ति 
ग्रेर जागरण इन देपनें में दे! प्रकार की उत्पादक 
शक्तियां हैं, अर्थात्‌ खुषुसि से जागरण को और 
जागरण से सुघुप्ति को उत्पत्ति हेती है; यह नंहों 
कि के।ई मनुष्य सुषुति अवस्था के प्राप्त दाकर' 
जाग्रत न हावे, ओर जाप्रत हाकर फिर कभी 
निद्रित न हावै | इसो प्रणाली ढ्वारा जीवन श्रार 
मरणा में स्पष्ट विरोध देने के कारण यह कंहने मे 


श्छ सरस्वती 
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केाई भाप ्ति नहीं, कि मरण से जीवन शेर जोवन से 


पुमरषि मरण को उत्पत्ति होती है; भ्र्थात्‌ जे कुछ 
जीवित है सब मस्त से उत्पन्न इग्मा है ग्रेर जे कुछ 
मत है। चुका सब जीवित ही से झत्यु को पहुंचा 
है| आत्म की स्थिति ही जीवन और आत्मा का 
शरीर त्यागही रूत्यु है; अतः उपरेकक्त उदाहरण के 
झसुसार उसका नित्यत्व सिद्ध है। यह नहों हे 
सकता कि, ओर सारे विरोधी युग्मां को ते 
परस्पर एक दूसरे से उत्पत्ति हे; परन्तु झूत श्र 
जीवित की न है | नेसगिक नियम सदश व्यापक 
देते हैं, उनमे ग्रपवादकता सम्भव नहों। जीवन 
ग्रेर मरण जिनले आत्मा हो का प्रादुर्भाव ओर 
लाप समझा जाता है, वे परस्पर एक दूसरे से 
उत्पन्न होते हैं । जब यह सिद्ध हागया तब 
आत्मा को अविनाशकता प्रथक्‌ सद्ध करने को 
केाई आवश्यकता नहीं देख पड़ती | यदि आत्मा के 
ध्वासाचछबासवत्‌ तरल और विनाशवान पदाथे 
मानते हैं ग्रेर यह शड्रा करते हैं कि एक वार रूत्यु 
के प्राप्त होने ले उसका अत्यन्ताभाव हे जाता है 
ते यह भी साथ हो मानना पड़तः है कि जे कुछ 
इस जगत्‌ में है किसो समय सभी रूत्यु के प्राप्त 
हो जाबैगा; जीवित का नाम भी दोष न रहेगा; 
क्यों कि, यदि सतत देहस्थ आत्मा का पुनजैन्म न मान 
कर प्रति वार प्रति झात्मा की किसो अन्य पदाथे 
से उत्पक्ति स्थिर करते हें, ता वह सब पग्नन्य पदार्थ 
अवद्यमेष कालान्तर में नष्ट हे।कर इस विस्त॒त विध्य 
के। शुन्यमय कर देवेंगे। कि बहुना, स्वयं यह विश्व 
हो यदि आत्मा में परिणत होकर एक दिन विनष्ट 
हे। जाय ते कुछ आाश्चय नहीं । परन्तु यह नितान्‍्त 
निमू लक कल ,ना है| ईश्वरीय नियमों में च्रुटि नहीं 
हे।ती; गअ्रतः आत्मा का नित्य अर्थात्‌ अविनाशी 
मानना हो चाहिए | 

१६-प्रोस देश में साक्रेटिस नाम का पक महान 
तत्ववेत्ता हे! गया है | आत्मा के नित्यत्व-विषय में 
जे प्रमाण हमने ऊपर दिया वह उसीके सिद्धान्तों 
के ग्रनुसार है। हमारे देशवासी द््शनशार्र के 


[ भाग २ 
आझाचायों ने भी आत्मा का नित्यत्य झनेक प्रकार से 
सिद्ध किया है। उनके कहने का संक्षिप्त सारांश 
यह है, कि उत्पन्न हुए बालक केा इस जन्म के ग्रशात 
हर्ष, भय ग्रोर शोक के कारणों से हुं, भय ओर 
शोक होते देख पड़ता है। ये विकार स्मरण को 
परम्परा से होते हैं; ग्रन्यधा नहीं | स्मरण को 
परम्परा प्रथमाभ्यास के बिमा नहों हे। सकती; ग्रेर 
प्रथमाभ्यास पूर्व जन्म के बिना नहीं हो सकता; 
जिससे यह सिद्ध है, कि शरार के घिनाश होने पर 
भी आत्मा रहता है श्रोर पुनर्वार जन्म लेता है। 
यदि ऐसा न मानोगे तो ग्रत्यल्प बालकों का होने 
वाले हर्षाद विकारों का और क्या कारण कहेगे ? 
जैसे पतञ्चभूतात्मक पद्मादि पुष्पों का प्रफुल्ित प्रैर 
मुकुलित होना आदि विकार उष्ण, शोत ओ्रार वर्षा 
कालादि कारणों से हे।ते हैं, वेस ही बालक में व्याप्त 
आत्मा के हर्ष शोकादि विकारों का कारण प्रथम 
जन्म में अभ्यास के स्मरण को परम्परा ही है; दूसरा 
निमित्त नहों हे। सकता | इसो,_ प्रकार सद्योजात 
बालक अथवा बढछड़े के उत्पन्न होते ही दूध पोने 
के लिये व्यग्न देखकर प्रथम जन्माभ्यस्त भोजन में 
प्रवृत्ति प्रकत होता है, क्योंकि यह सदेव अनुभव 
किया जाता है, कि आहार के अभ्यास से उत्पन्न 
स्मृति के येग से बुभुक्षित प्राणियां के भोजन को 
इच्छा हेतती हे;'ओ्रार पूर्व शरीर के बिना यह इच्छा 
तत्काल उत्पन्न हुए जोब के नहीं हे! सकती । इससे 
अनुमान हेता है, कि यह जोव पहिले किसी शरोर 
में स्थित था श्रार उस शरीर में इसने भोजन का 
अभ्यास किया था। अब यह प्रथम शरोर को परि- 
त्याग करके दूसरे दारार में ग्राया है प्रेर बुभुक्षा से 
कल शित हे।कर पूर्वाभ्यस्त ग्राहार के स्मरण से दुग्ध- 
पान की इच्छा करता है; प्रतः यह प्रमाणसि द्ध है कि 
देह के ध्वंस हाजाने से आत्मा का ध्वंस नहीं हेता । 

आत्मा क॑ नित्यत्व का एक ग्रोर भी प्रमाण यह 
है कि वेदान्त, सांख्यादि शास्रोक्त आत्मवचना- 
नुसार वीतराग पुरुष का जन्म नहीं हाता | केवल 
सराग प्र्थात्‌ पेस ओय जिन्हें सासारिक विषयेए 


संख्या २ ] 
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ने बद्ध कर रक्‍्खा है वही पुनजेस्म ग्रहण करते हें । 


पूर्व जन्म में अनुभव किप्ट गए विषयें की चिन्ता 
हो राग का मल कारण है ओर विषयों को 
चिन्तना, पूर्वजन्म में, बिना शारोर के हे नहों 
सकती; अतएव यह स्पष्ट है कि आत्मा प्रथम दारोर 
में भागे हुए विषयों का स्मरण करता हुआ उनमें 
आसक्त होता है। इसी भांति प्रथम शरोर का उसके 
पहले शरोर के साथ ओ्रार बैसे हो उसका उसके 
पहले शरोर के साथ सम्बन्ध जान लेना चाहिए | 
जीव का शरोर के साथ श्रनादि सम्बन्ध हेने श्रेर 
राग को परम्परा भी अनादि हेने से इस प्रकार 
भो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध है | 


उपरोक्त आशय, हमने, गैौतम-न्यायसूत्रों के 
भाष्य से उद्धृत किया है। सूत्र ये हैं--- 


पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धात्‌ जातस्य हृषमयशेाकसम्प्रातिपत्ते: 
पद्मादिषु प्रयोधसम्मालनात्रेकारवत्ताद्विकार: । 
नोष्णशीतवषाकालानभत्तत्वात्‌ पश्मात्मकविकाराणाम्‌ । 
प्रेत्पाहागभ्यासकृतात्‌ स्तन्यामिलाषात्‌ । 
बीतरागजन्मादशनात्‌ । 

अध्याय ३ सूत्र १५, २०, २१, ९२९, ९५ । 


१७-आत्मा के लक्षण भें यह कहा गया है 
कि वह व्यापक है | अतएच उसके व्यापकत्व को 
भी संेक्षित समालेचना करके इस प्रस्ताव के हम 
पूर्ण करते हैं। संसार में जितने पदाथे हैं सूक्ष्मतया 
विचार करने से उन सबका तत्व एक हो जान 
पड़ता है । जितने घट देखने में आते हैं, चाहे 
छोटे चाहे बड़े, सबका मल तत्व म्॒क्षिका है। उसी 
प्रकार खुबण के जितने आभूषण हैं, चाहे वे ग्राकार 
में केसे हो है। ओर चाहे वे फितने ही नामी 
झभिहित किए जाते हैं, मूल तत्व उनका खुबरण 
है | इससे स्पष्ट है कि भिक्ष भिन्न आकार ओ्रार 
संज्ञा के आराप्त हाने से पदार्थों के श्रावि तत्व में 

भिन्नत्व नहीं आता | खुबण वस्तु नेत्र से देखते है 
श्रेर उसके . आकार के। जब चाहें बिगाड़ खकते 
हैं.। लम्बे के लैफ्ा ग्रैर चैड़े के लम्बा बनाने में 


सरस्वती 


काई कठिनता नहों पड़तों। यहां तक कि उसे 
गलाकर जलवत्‌ तरल और भाफ भो कर डालते 
है; परन्तु तिसपर भो उसका अत्यन्ताभाव नहों 
हेाता; जिससे यह विदित हाता है, कि खुबर्ण को 
मूल तत्व गुप्र है। यह एक ऐसा तत्व है कि किसी 
प्रकार उसका नाश नहां होता; खुब॒ण के चाहे 
तुम जिस रूप रड़ का कर डाला, उसके विद्यमान 
रहने से सुधर्ण का प्रभाव नहों होने पाता। यह 
आदितत्व झात्मा ही है। जैसे प्राणियों में भात्मा 
के स्थित रहने हो से शरीर को वृद्धि, हास प्रोर 
अनेक प्रकार के परिवतेन होते हैं वैसे हो भौतिक 
पदार्थों के विषय में भी समझना चाहिए। यदि 
उनमें आत्मातत्व न रहता ते उनको श्थिति किसी 
प्रकार सम्भव न थी | जिस तत्व के कारण सुबर्ण 
सदृश जड़ात्मक पदा्थां के भी रूप रह्भादि का 
ज्ञान लागें के हेाता है, वह अ्रवध्यमेव शानवान 
हेगा; क्योंकि जो स्वयं शान नहों रखता बह 
ओऔरें के ज्ञान का कारण केसे हे! सकेगा? 
जशानात्मकता ही आत्मा का लक्षण है; जिसे, विचार 
पूर्वक देखने से, वालुका की कया से लेकर प्रकाण्ड 
सूर्यमण्डल तक सभी पदार्थों में पाते है; अतफच 
आत्मा का व्यापक कहना प्रमाण-सड़ुत ग्रेगीकार 
करना चाहिए | 


१८--सुबवणादि पदाथों में भो जब उम्का 
सत्व रूप होकर आत्मा व्याप्त है तब मलजैष्य से 
उसके व्यापकत्व का विश्वास न करना महदोयंसी 
मूर्खता है। प्राणिमात्र में व्याप्त आत्मा के अस्सित्य 
का निरूपण ऊपर हे। चुका है; तथापि यहां भी 
प्रसंगानुसलार हम पुनवार इतना अन्ह्यय - कहना 
चाहते हैं, कि प्रति शरीर में देह, देहरवयव शेर 
इन्द्रियादि से भिन्न, लेतन सरुप, विज्ञानमय, आत्मा 
का निवास है; ग्रेर वह अपने अस्तित्व के। “हम: 
इस दशाब्द से सूचित करता है। “हमारी देह” 


« हमारा हाथ ”?, “हमारी फैए”, ८ हमारा मुख” 
और: “हमारा मन ” इत्यादि-वाकयों से प्रमािस 


श्र सरस्वशो 


हे।ता है कि देह, हाथ, पेर, मुख श्रेर मन के अपना 


कहले वाला उनसे भिन्न ग्रार केाई है; क्योंकि यह 
बात व्यवद्दार सिद्ध है कि जिसके ऊपर जिसका 
स्वत्व रहता है यह सरदेव उससे पृथक हेतता है; यह 
गहों, कि यदि हम कहें कि “हमारी लेखनी ”, ते। 
फेक्सी से हमारा ही शान हे; नहीं, लेखनी से 
भिन्न उसके स्वामी “हम पृथक्‌ हो हैं । फिर, जब 
मंछुष्य शयन करता है तब झात्मा ग्रेर इन्द्रियां का 
केाई सम्बन्ध नहीं रहता। सुषपम्ति ग्रव॒स्था में शरीर 
ब्यापारशुन्य हे। जाता है ओर ग्रहज्माव का शान 
भी जाता रहता है; तथापि “हम” जिसे संस्कृत में 
“ग्रहम'' कहते हैं, बदद फिर भी जागृत रहता है ग्रेर 
मल्ुष्यें के जगने पर उस “हम'' का शरीर के साथ 
सेयेाग हे।ते हो तुरन्त यह स्मरण है| ग्राता है कि 
“झाज हम खुख से सोए” | याद यह “हम” शरी रादि 
से पृथक व्यापक श्रार ज्ञानमय न हेाता ते एतादश 
स्मरण भी कभी न होता; क्येंकि यह सुम्भव नहीं 
कि काये का कर्ता एक हो और क्रिया-जन्य स्मरण 
दूसरे के हे। | निद्वधितावस्था में भी वह “हम” 
पूर्यबत्‌ प्रबुद्ध रहता है। यह “हम” ही आत्मा है | 
ज्योतिःस्थरूप हेाने के कारणा यह आत्मा सोते, 
जआागते, सदेव, प्रशोष कार्य कलाप का साक्षी समझा 
जाता है| प्रति शरोर में व्याप आत्मा उस अद्वि- 
तौय प्रोर सर्वेश परमात्मा हो का ग्रश है | अविद्या 
से बद्ध होने के कारया आत्मा के कम्मेजन्य फल 
भोग करना पड़ता है; परन्तु परमात्मा के नहीं 
यही उसमे श्रेरर परमात्मा में ग््तर है । स्वभावतः 
आत्मा, परमांत्मा के समान निर्विकार, लैतन्य ओर 
कानमय है । शकुराचाय जी भी यही कहते हैं-- 
प्रकृतिवैक्रातिभिन्न: शुद्धबोधस्व॒माव: 
सदसदिति विशेष भासयश्निर्विशेष: । 
: विलसति परमात्मा जाणदादिष्ववस्था- 
स्वहमहभिति साक्षात्‌ साक्षिरुपेण बुद्धेः ॥ 

विवेकचूडामणि । 
झथोत्‌ प्रकृति के विकार से भिन्न, शुद्ध-बोध- 
सरूपभाय, सिर्विशेष, परमात्मा सत्‌ श्रेर असत्‌ के भेद्‌ 


[ भांग २ 
के बताता हुआ तथेव जागृदादि अवस्था में “अहं” 
“अहं” इस प्रकार बुद्धि का साक्षात्‌ साक्षिकूप होता 
हुआ घट घट में विद्यमान है । 





रल्ावली 


[महाकबि ग्रीहष रचित नाटिका की आख्याथिका | 
(१) 


की नगरो में आज मद्नोत्सव को धूस 
धाम मचो हुई है। बसन्‍्त ऋतु के झाने 
से नगर-निवासों जन बड़े उमकू के संग कामदेव 
को पूजा की तैयारो कर रहे हैं । ऐसे समय में 
कोश म्बों के अधिपति महाराज उदयन (बत्सराज) 
भो अपने मित्र बसन्‍्तक के साथ राज-प्रासाद की 
सबसे ऊँची छत पर बेठे हुए नगर निवासियों के 
उत्साह और कुतूहल को देख रहे हैं। बीच बीच 
में हंसिड़ बसन्‍तक भी ग्रपनी बेतुको बातों से 
महाराज को हँसखाता गश्रेर आप भी हँसता जाता 
है। उसी समय गअन्‍न्तःपुर से महारानी बासवदत्ता 
की भेजी हुई मदनिका प्रोर चूतकलिका नाम 
की दे। परिचारिकाओं ने आ, हाथ जाड ओर 
खिर झुका कर निवेदन किया कि, “महाराज ! 
श्रीमहारानी जो ने हम दोनों को श्रीमहाराज के 
पास भेजा है ओर ग्राशा को हे-( रुक कर ओर 
रलज्जा से ग्रांखे नीची करके ) आर प्रार्थना की 
है कि आज हम मकरन्दोद्यान में रक्त भ्रशोक के 
नोचे भगवान कामदेव की पूजा करेंगी, सो महा- 
राज़ भो वहां अवश्य पधारे' | 
बसनन्‍्तक-“क्योंरो ढीठ ! महारानी ने महाराज 
के ग्राशा की है !” 
महाराज-“हां हां ! इस मदनमद्दोत्सव में 
प्राथना करने के बदले महारानी का झाशा करना 
ही अधिक शोभा पाता है। (दाखियों से, महारानी 
से कह देना कि हम अभी मकरन्दोद्यान श्रेर इस 
बसनन्‍्तोत्सव के योग्य वेश बना कर वहां झाते हैं। 


संख्या १ ] 


इतना सुन, दोनों परिचारिकाएं सिर झुका 
कर चलो गई ओर महाराज भो बसनन्‍्तक का हाथ 
पकड़े हुए गहने कपड़े पहिरने के लिये अपने 
रखागार की ओर चले | 

'२) 

इधर महारानो बासवदप्ता मकरन्द' उद्यान में 
जाकर, लाल अशोक के नीचे कामदेव को मूृत्ति 
स्थापन करके पूजा को तैयारी करने लगीं । ओर 
सागरिका, कांचनमाला तथाओर भो अनेक परि- 
चारिकाए' पूजा को खामग्रो सँजोने लगों | इतने 
में महारानो ने न जाने क्या सोच कर, सागरिका 
की ओर देखकर कहा, “प्रिय सख्रो, सागरिका | 
आज सब जनी तो मदन-महोत्सव में लगी हुई हैं 
ग्रार महल में सारिका का पिश्नरा योंही पड़ा है, 
कहीं ऐसा न हो कि अकेलापाकर वह सारिका 
पिज्जनरे में से उड़ जाय | इसलिये तू जल्दी से वहाँ 
जा ओर सारिका की रखवाली कर |” 

इतना खुनते हो सागरिका ने अपने हाथ की 
पूजा की सामग्रो कांचनमाला को दे दी और 
“बहुत अच्छा” कह कर मन में यों सोचती हुई 
महल की ओर बढ़ी कि, 'सारिका की रखवाली 
का भार तो में अपनी प्रिय सखो सुसंगता को दे 
हो आई हू, यह बात महारानो भी जानतो हैं, फिर 
क्यों जान बूझ कर इन्होंने मुझे यहां से खदेड़ा ! 
अच्छा ! झब में इन्हीं लताश्ों की ओट से छिपकर 
देखू गी कि मेरे पिता के यहां जिस रीति से 
कामदेव को पूजा होतो है बैसी ही यहां भी होती 
है या दूसरी बिधिसे” | यह सोच कर सागरिका 
महल में न जाकर लतांग्रों के एक झुरमुट में सब- 
को आंख बचा कर छिप गई ग्रार वहाँ से मदन- 
महीत्सव का आनन्द लेने लगी | 

यह सागरिका कान है, कहां से झ्ाई है, 
किसको लड़की है, ये बाते काई नहीं जानता | पर 
महारानी बासवदक्ता को परियारिकाग्रों में से 
इतना ते सभी जानती हैं, कि 'कुछ दिनें से कहां 
से आकर सागरिका महारानी बासचदत्ता की 


सरस्थवतो 
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सहेली बनकर रहती है” यद्यपि सागरिका अपना 
परिचय किसीके नहों देती श्रेर जे! कोई उसके 
सच्चे परिचय पाने के लिये बहुत हठ करता है, 
ते वह एक लरूम्बी सांस लेकर चुप हा! जाया 
करती या दूसरी बात छेड़कर बात उड़ा देती है; 
पर ताभी वह बड़ी हो सुशोला भेर परतीष ब्वलीर 
सुन्दरो है। यद्यपि वह बासवदत्ता की सल्ली ' 
पर सच तो यों है कि उसके रूप रहू के भागे 
महारानी बासवदसता केा भी ग्रपना सिर झुकाना 
पड़ता है; ओर वह भो सागरिका के ठोक ढीक 
परिचय केा न जानकर भी अपने भन मे यही 
निश्चय करतो हैं कि “हे। न हे। सागरिका भी किसी 
बड़े राज़ घराने की लड़की होगी” । यही सब साख 
समभ कर श्रार सागरिका की अतुल रुपराधि 
देख कर महारानी बासवदत्ता उसे बराबर ग्रपनी 
आंखें के आगे रखती हैं ग्रेर इस बात की भी पूरी 
चाकसी रखतो हैं कि किसो प्रकार से भी यह 
महाराज को आंखों तले न पड़ने पाये | बस, इन 
बातों से यहो निश्चय हे।ता है कि आज भी महारानी 
ने सागरिका का इसीलिये मफकरन्द उद्यान से टाल 
दिया है कि-जिसमें महाराज इसे न देखलें । 
( ) हु 
इधर ते महारानी बासवदत्ता ने रक्त अशेक . 
के नोचे कामदेव को मूत्ति स्थापित को, श्रार उधर 
अपने सखा बसनन्‍्तक का साथ लिए महाराज 
उदयन भो मकरन्द उद्यान में पधारे! महाराज 
के देख यासवदतता ने उठ कर उन्हे आसन द्यि 
श्रेर उनके बैठने पर उनकी ग्राशा लेकर कामदेथ 
की पूजा प्रारम्भ की | इधर लता ग्रोट में से छाछ 
अशाक के नीचे विराजमान महाराज के। देख कर 
सागरिका पेसोी मेहित हुई कि थाड़ी देश तक 
उसे अपनी सुधि न रही; फिर जब उसे खेत हुआ 
ते यह राजा का देखकर मन हो भन ये कहमे 
लगी, “अरे, यह क्या ! यह ता केई अपूर्य काम- 
देव हैं ! अहा | पिता के घर ले केचल इनका जिज 
ही देखती थो, पर यहां ते। ये (अतऊकू) भऊू धारण 
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करफे विशजमान हैं। अच्छा में भो यहां से इन्हे 


पुष्पाझलि द॑ | इतना मन ही मन साच ओर अझलि 
में फूल भर कर यह कहने छगी, “हे भगवन, 
अनऊु ! आज आपने अड्ु धारण करके मुझे दशन 
दे कृताथे किया। में ज़न्म को दुखिया हूं, इस- 
ईलिये भ्रापस यही बिनती करती हूं कि आपका 
अशन मेरे लिये शुभदायक हे।; बस, इससे अधिक 
और मेरी केाई झ्भिलापषा नहों है, क्योंकि जब मेंने 
आपके दुलभ दर्शन पाए ते फिर मुझे अब ग्रेर 
कया चाहिए ?” इतना कहकर सागरिका ने, जहां 
खड़ी थो वहां से पुष्पाझ्ललि चढ़ाकर प्रणाम किया 
और मन में कहा कि भला, जब तक पूजा है| रहो 
है, तब तक ते इन्हे मन भर कर देखलं; फिर ये 
दृशन दुलभ है| जायंगे” | यों साच कर वह जब 
सेक महारानी बासवदत्ता पूजा करती रहां, 
'छता प्रोटे से खड़ो खड़ी देखती रही, ग्रार जब 
पूजा समाप्त होने पर आई ता धीरे धीरे सबको 
आंख बचा कर महल की ओर चलो | 


सामरिका ज्यों ही चली थी कि कुछ सुन कर 
ठढकी | उसने सुना श्रेर फिर कर लता, ग्ोट से देखा 
कि महारानी बासवदत्ता महाराज के मदनमहे।- 
त्ेखत को बधाई दे रही हैं ओर महाराज उनकी 
बन्नादे के हष से ले रहे हैं। यह केातुक देख कर 
सागरिका चौंकी भर मन में कहने लूगी “ अरे यह 
क्या !..जिन्हें मं ग्रब तक अक्रघारो अनजु समझे 
हुई थी, थे महाराज उदयन हैं? एऐं | क्या इनन्‍्होंके 
छिंये पिता ने मुझे यहां भेजा था ? हाय, दुर्भाग्य 
में कैसा चै।का लगाया; ग्रस्तु, इतने पर भी, परा- 
-जीनता के ताप से कुम्हलाने ,पर भी मेरा दृदय 
इन्हे देख कर कमछ सा खिल गया | फिर भी मे 
बड़ी भ्रभागिन हूं कि मनारथ ते दूर रहा, मन भर 
कर महाराज के देख भो न सकी |” यह कह 
गेर सबके जाते देख कर झ्ाप भो घोरे धोरे 
चये पांच वहां से छल दी। इधर महाराजध्तथा 
महारानी भी प्रपने अपने मार्ग से गए। फ्रेवल 


[ भाग २ 
रक्त अशेक के नीचे फूलें का ढेर मात्र उद्यान की 
शोभा बढ़ाने के लिये रह गया | 
(४) 

कि सागरिका को उसके सुशील स्वभाव 
के भो चाहते थे, पर खुसंगता नाम को 
परिचारिका से उसका बड़ा स्नेह था ओर सु- 
सेगता भी उसे अपनी सहोदरा भगिनी की भांति 
चाहती थी; श्रार सच तो यों है कि सागरिका का 
इस राजभवन में यदि कोई सच्चा हितू था तो केवल 
सुसंगता हो थो । इन दोनों में कोई बात छिपी 
नहीं रहती थी ओर दोनों का मन मिल कर एक 
हो गया था। इसोसे बराबर एक दूसरे को 
भलाई ओर सहायता करती थीं। यही कारण है 
कि जब कामदेव की पूजा करके महारानो 
बासवदत्ता अपनी परिचारिकाओं के साथ मकरन्द्‌ 
उद्यान से लोटों ग्रेर उनके साथ सागरिका को न 
देखा तो सुसंगता घबड़ाई ग्रार मन में सोचने 
लगी कि 'सागरिका कहाँ रह गई' ! किन्तु जब 
उसने कांचनमाला नाम को परिचारिका से खुना 
कि महारानी ने सागरिका को उद्यान में जाते ही 
महल में भेज दिया था' तब सुलेंगता चुप दाप 
बिना किसीस कुछ कहे खुने मकरन्द उद्यान को 
ओगोर सागरिका को खोजने चलो । मार्ग में उसको 
भेंट सागरिका से हुईं । तब खुसेंगता ने सागरिका 
से पूछा कि, “तुझे तो महारानी ने उद्यान में 
पहुंचते हो महल म॑ लोट आने के लिये कहा था, पर 
तू अब तक कहां थी ? देख ! वे सब पूजा करके झा 
भी गई ओर तू अरभो तक यहाँ भटक रहो है ? 
क्या मार्ग भूल गई, या भांग पी लो है ? में तुझे न 
देख कर घबड़ाई हुई तुझे हू ढ़ने को निकली | 
पे ! आज तुझे क्या होगया जो पगली को तरह 
झूम रही है, बोलती भी नहों” । 

सागरिका को झुसेगता प्राण से बढ़ कर 
चाहती थी, इसोलिये उसने इतनी बातें सागरिका 
को कह सुनाई । पर झाज तो सागरिका आपे 
में न. थो, इसलिये उसने केवल इतना ही कह कर 






सेख्या १ ] 


अपना पहला छुड़ाथा कि “सखी ! न जाने क्यों मेरा 
जी मिचला रहा है, सिर घूम रहा है, रह रह कर 
घुमटा सा ग्राजाता है; में तो "न थो 
अब कुछ जी सम्हला तो 
हु । पर तू महारानी से कुछ न 






गे 


यदध पि आज सागरिका ने सुसंगता सं बिलकल 
झूठ कहा ग्रार अपने भेद को भो छिपाया, पर उसने 
सब सच जानाओ,्रर हाथ थाम कर सागरिका को 
अन्तःपुर में लेजाकर पलद्कु पर लिटा दिया। 


दूसरे दिन मध्यान्ह के समय जब फिर 
सागरिका बिना कहे सुने कहां खसक दी तो 
छुसंगता घबडाई ओ्रेर उसे खोजने चली । मार्ग में 
निपुणिका दासी के मं ह उसने सुना कि “सागरिका 
घबड़ाई हुई चित्र लिखने का डब्बा लिए हुए ग्रभी 
कदली-कुज्च की ओर गई है” | यह खुन कर 
खुसेंगता भी उसी ओर चली ओर कदलो-कुन्ज में 
जाकर क्या देखती है कि सागरिका एक हाथ में 
. चित्र पट ओर दूसरे हाथ में वक्तिका लिए ओर 
ग्रागे रक़ों का डिब्बा खोले बेढी हुई आप ही श्राप 
लम्बी लम्बी उसीध लेतो और बीच बीच में कुछ 
बकतो भकती चित्र लिख रही है । उसको ऐसी दशा 
देख सुसंगता उसके पीछे चुप चाप खड़ी होगई 
झोर उसके सारे कुतृहल को ध्यान देकर देखने 
लगी । पर सागरिका को खुसंगता के आाने का 
तनिक भी आहट न मिली ओर वह उनमनो सो 
होकर आपही आप बकने लगी, “हायरे, अमाने 
मन ! तनिक धोरज़ घर; अरे मूर्ख |! जिस वस्तु 
का पाना दुलंभ है, उसके लिये क्‍यों इतनाम चल 
रहा है ? रे मढ़ ! अब भी समभ, नहों तो जन्म 
भर इस ठंढी आग में जलने ओर भांति भांति के 
कष्ट उठाने के ओर कुछ भी हाथ नहीं आवेगा । 
हाय | जिसे एक बार देखने से तू इस दशा को 
पहुंचा, उसीको फिर देखने के लिये ललच रहा 
है। भरे दुष्ट ! जन्म से मेरे साथ रह कर आज तू 
मुझे छोड़ कर उस व्यक्ति के पास दौड़ता है जिसे 


सरस्घतो _र्छ 


तेरी कुछ भो टोह नहीं है | हाथ रे नि्लेज्ञ ! तुझे 
तनिक लज्जा भो नहीं आती । अरे | जो कहां उसने 
भी तुझे निरादर करके दूर कर दिया, जिसके 
लिये तू मुझे छोड़ रहा है, तो सोच तो, मूखे.! 
फिर तू किसका होकर कहां रहेगा ! पर इसमे 
तेरा कुछ दोष नहीं है, निश्चय तू कामबाण से 

'यल हो मुझे छेड कर भसागता है; तो झच्छा ! 
में कामदेव ही को क्यों न कोस॑ ? भगवान्‌ मनन्‍्मथ ! 
तुम भेलोक्य-विज़योी होकर घचिचारों अबला्रों 
पर बाण चलाते है। ? थधिककार है तुम्हारो इस 
निलज्जता पर ! परन्तु तुम्हे लज्जा क्‍यों ग्राने 
लगो ? तुमतो गअ्नकू ठहरे; र्ूज्जा तो उसे न 
होती है, कि जो अडरवाला हो | जब अक्ू हो नहीं 
तो लज्जा कहां ! अच्छा, तो लो |! शिवद्रोह 
की ज्वाला से भस्म होकर अब निरपराध्िनो 
अवलाओं केा भस्म करो !!! हाय !” इतना कहते 
कहते सागरिका लम्बी लम्बी उसांस' लेने झोर 
चित्र लिखने लगी | ओर जब चित्र पूरा होने पर 
ग्राया तब फिर आप ही आप कहने लगी, .“श्िश्र 
लिखने में न जाने क्यों यद्यपि मेरा हाथ कांप रहा 
है तोभी मेने एक प्रकार से अपने हृदय-बल्लभ का 
अपने मनमानता चित्र बनाही लिया । तो अब 
इसी चित्रही को मन भर कर देखू' झोर अपने 
उमड़ते हुए मनको थीरज दू' । क्योंकि अब सिवाय 
इसके ओर दूसरा उपाय हो क्या है ?” 


सागरिका के पाछे खड़ी हुई खुसंगता अ्यानी 
प्रिय सखी के सब कोतुक देखती ओर वउश्चको 
अनहोनी बाते खुन रहो थी | खुसंगता ने सागरिका 


के लिस्े हुए चित्र को देख कर मन मे कहा, 


“प्यारी, सखी, खागरिका ! तू धन्य है, और क्यों 
न होगी ? भला |! राज-हंसिनी मान-खसरोबर को 
त्याग कर क्या गढेले में कभी रह सकती है!” 


सामने चित्र रक्खे हुए सागरिका फिर आपहो 
ग्राप कहने लगी, “हाय | इत्र निगोड़ी आंखों के 
उमड़ने के कारण चित्र बनाकर भी: इसे सन ख्र 


व कक 


$ 
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*४-छन- 


. आंख पोछने के लिये सिर ऊँचा किया त्योंही 


नक हि का 4 ध 
| का 2 8 
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खुसंगता को खड़ो देख कर चिटंंक उठी ओर डरके 
मारे जल्दी से अपने आंचल के भीतर चित्र क्िपाने 
लूगो । फिर बोली, “प्यारों सखी, खुसंगता ! तू 
यहां कहां ? अच्छा आ, बेठ” । सुसंगता बेठते 
बैठते सागरिका के हाथ से बर जोरों चित्र छोन 


. कर बोली, “प्यारी, सागरिका ! तैने यह किसका 


ज्वित्न खेंचा है ?” सागरिका ने बात बना कर कहा 
“इस मदन-महोत्सव में केवल उसी देवता (काम- 
देव) का जिससे इस उत्सव से पूरा सम्बन्ध है ।” 


सागरिका ने हँसकर कहा, “सच है, ओर 


तेरी चतुराई पर मैं निक्ताचर हूं । परन्तु सखी ! 


बिना रति के यह कामदेव का चित्र केवल सनाही 
नहीं, चरन फ़ौका भी लगता है; इसलिये, ला, 


ः क्लचिका मुझे दे, में इस (कामदेव) की जोड़ी मिला 


दू”। यह कह कर खुसेंगता सागरिका के हाथ से 


.._ बरजोरी चरत्तिका लेकर उस चित्र में उसी (साग- 


_ रिका) की छवि लिखने लगी । सुसंगता के इस 


रकू ढड़ को देखकर सागरिका ने बनावटो क्रोध 
से कहा, “क्योंरी, सुर्संगता ! तूने इस चित्रपट 


पर मेरा चित्र क्‍यों बनाया ?” | 


सुसंगता ने हँसकर कहा, “सखो ! तू व्यथे 
मुभपर कोप.दिखलातो है । तूने जैसा कामदेव 
का च्ित्न लिखा, मेंने रति का भी जैसा हो चित्र 
खैंक् दिया; इसमें चिढ़ने या नाक भाँ सिकोडने 
की कौनसी बात हुईं, जो तू इतनी बिगड़ उठो ?” 


_खुसंगता को परिहासमय बातों को सुनकर 


. _ सागरिका ने मन में समझ लिया कि “मेरे मन के 


भाव को या प्रीति की छिपी आग को सुखंगता 
जान गई, तो अब इससे क्यों किपाऊं ?” यें सोच 


५; . क्र उसने कहा, “सखो ! मेरो लज्जा अब तेरे 


. हाथ है; देख, ऐसा न हो कि इस भेद को दूसरा 


. ज्ञानले 


मुझे फिर, मुह दिखाने की भो संसार 
न रहै ५ 


सरस्वतौ 


के नहों देख सकती !” इतना कह कर ज्योंही उसने 


/*६+ छ >"३-/* #-++९- 


सुसंगता बाली, “प्यारी इसमें लज्जा किस बात की 
है? तुक सो कन्या-रत्न के पेसाहो बर चाहिए जैसा 
की खू निरख कर चुन लिया है” । 
नहीं, सखो ! तू मेरो लज्जा पर 
हु मे बड़ी दुखिया हू, मुभपर 







द्या 


सुसंगता-“अच्छा, सखी ! में ऐसा ही करू गी 
जिसमें इस भेद के और केई न जानले ( चिहंंक 
कर ) अरे ! बड़ी भूल हुई ! देख ( पिंजरे की ओर 
उकुली उठा कर यह निगोड़ी सारिका बड़ी खेटी 
है, यदि इसने मेरी तेरी बातें सुन कर स्मरण कर ली 
हों ते अनथ का सामना है। यद्द निगोड़ी ग्रेर किसी 
के सामने यदि इस समय की सुनो हुई बाते रटने 
लगेगी ते क्या करूंगी ? ” 


सुसंगता की इस बात ने सागरिका के हृदय के 


-हिला दिया। वह भय-चकित हे कभो सारिका 


की ओर ओर कभो सुसंगता की ओर लिहारने लगी 
ग्रैर फिर बोलो, “सखी, खुसंगता ! यह ते बहुत 
बुरा हुआ, अब क्या करू ? ” 

इस बात का उत्तर सुसंगता कुछ दिया ही 
चाहती थी कि “बन्द्र भागा, बन्द्र भागा; हटों, 
भागो, दुष्ट बन्दर साने को जञ्जोर तुड़ा कर इंसी 
ओर आता है'। इस के ला हल के सुन कर दोनो भय- 
भोत हो, उठ खड़ी हुई ग्रोर कदली-कुञ्ज के बाहर 
निकल कर इधर उधर देखने लगों | फिर सागरिका 
ने सुसंगता से कहा, “सखी, अब क्या होगा ? ” 
सुसंगता ने उसका हाथ थाम कर कहा “डर क्या 
है? में तो तेरे साथ ही हूं । आ, इस तमाल-वृक्ष 
को ओट हो जाय॑ | निगोड़ा बन्दर आप सीधा 
कूद्ता फांदता चला जायगा 

सागरिका ,-“ ग्रच्छा, ता चित्रपट उठा लाऊं, 
नहों ते केई देख लेगा ” । 


खुसंगता-“पगलटी कहां की ! वह देख ( उज्ुलो 
से दिखा कर) दुष्ट बन्द्र आ पहु चला, अब चुप चाप 
किपजा, फिर चित्र के लेकर निहारा कोजिया”। 


कह कर सुसंगता, बल 

॥ तमाल को ओट 

;खने लगी । इतने ही में 

खसोटता वह 

सारिका का पिज्जरा 

खुलते हो सारिका 

निकली ओर उड्ुब्कर एक वृक्ष पर 

बैठी । यह देख सुसंगता बड़ी घबड़ाई ओ्रार 

रिका से ये। कहतो हुई जल्दी से आगे बढ़ी 

, "सखी, तू भी झट पट मेरे पीछे आ। देख 

डी सारिका 3डी जा रहो है, उसे पकड़ , नहीं 

ते। महारानी बासवदत्ता के केप से निसतार पाना 
हो जायगा ” | 


(५) 
उधर ते। दोनों जनी सारिका के पकड़ने में दे।ड़ 
प करने लगों ग्रोर इधर उसी समय बसन्‍तक का 
ह्वाथ पकड़े हुए महाराज उदयन भो मकरन्दोद्यान 
में पधारे । बसन्‍तक कहने लगा-“ प्रिय मित्र ! बड़े 
की बात है कि एक चुटकी खाद देते ही 
बी छूता कैसी छलहलहा उठी ! जिसको एक 
चुटकी खाद ने ऐसा प्रभाव दिखलाया, वह श्री 
खण्डदास सिद्ध प्रशंसनोय है 
राजा-' इसमें ग्राश्व्य की कान सी बात है ? 
हर, मंत्र और औषधि का प्रभाव अकथनोीय है 
उद्धिद्‌ू-विद्या का भी ऐसा हो प्रभाव है कि 
सूखे लक्कड़ में भी बात की बात में नई केांपल 
निकल आती है, ग्रे '-- हि 
बसनन्‍तक --( रोक कर ) “मित्र ! ठहरे ! कान 
कर सुनो ते। यह किसकी बोली है ? ” 
राजा-(कान लगा कर) “ यह ते स्त्री के कण्ठ 
गी सी ध्वनि है, पर बड़ी क्षीण है; हो न हे। यह 
महारानी को प्राण से भी प्यारी सारिका है” । 
बसनन्‍्तक-(ऊपर देख कर) “सच है। मित्र ! 
यह देखो ऊपर बाली डाल पर बकवादिन मैना 
बैठो हुई बड़ बड़ा रही है” । 








सरस्वतौ 














राजा--“ चुप रहो, खुनो, मैना क्या / 4 
रही है ” ? देने कान रूगा कर सुनने लगे ग्रोेर _ 
मैना आप ही ग्राप बोलने लगी | कर 

सारिका आप ही आप कहती है-...... | 

इस चित्रपट पर मेरा चअ्ज्र क्‍यों बनाया? «_ 
सखी ! तू व्यथे केप दिखाती है,। तूने जैसा काम> 
देव का चित्र लिखा, मेंने बैसा ही रति का भी चिजत्ञ 
बना दिया” । ४ 
बसनन्‍्तक-“ परन्तु मित्र | इसका ग्रथे क्या है ?” 
राजा-" हमे जान पडता है कि किसो स्त्रों ने. 
अतिशय प्रेम के बशोभूत हे।, अपने प्रियतम का « 
चित्र बनाया हे, ग्रेर फिर उस (प्रियतम) के देखने... 
पर बात बना कर उस (चित्र) के कामदेब का बत- 
लाया हो, ग्रैर इसो छल पर उस स्त्री के प्रेमी ने. 
उसी (चित्रपट) पर अपनी उसो (प्यारो) का च्िच्र 
भो बना कर उसे रति का चित्र बतलाया है। | फिर 
इन्हों बातों के। किसी ढब से सुनकर यह सारिका 
उसी खुनी हुई बात को आवृत्ति करती हो ते काई 
ग्राश्चर्य नहीं है । क्योंकि इस ५ सारिका ) का 
स्वभाव है कि जे बात सुनती है उसोके| बार बार 
रटा करतो है, जब तक कि काई दूसरी बात न 
सुनले ' । पा 
इसपर बसेतक कुछ और पूछा चाहता था कि 
उसे राजा ने रोक दिया ग्रार कहा, “भित्र ! ठहरा, ._ 
खुने मैना ग्रर क्या कद रहो है” ० 
सारिका बेलने लगी, “प्यारी ! इसमें लज्ला 
किस बात की है ? तुभसी कन्यारल्र का ऐसा हो 
बर चाहिए ।” | 


राजा ने सुन कर कहा, “इसमें ते कुछ गृढ़ 
रहस्य की सी भकलक आती है| कक 22 
कर कदली-कुञ्ज में जा बैठी ग्रार देनने उसके पीछे ._ 
पीछे वहां पहुंचे | वहां पर सागरिका के लिखें . 
हुए चित्रपट पर बसन्‍्तक को दृष्टि पड़ी ओर _ 
उसने उस्र चित्रपट के उठा और राजा के हाथ ._ 
में देकर कहा, “डे, छल) तुम बढ़े आल्यवान ) 
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है। | इस 
होगा, 
निद्धर प्रेमी भो आप ही हैं, कि उस बिरह में 
झुलसती हुई कामिनी को सुधि तक नहीं लेते । 
यह सुन ग्रार बसन्‍तक के हाथ से चित्रपट 
. छेकर राजा हर्ष ,आश्चर्य ग्रैर कौतुक से उस (च्विञ्ञ) 
के ध्यान पूर्वंक देखने लगा | 
थ्रियपाठक ! सागरिका ने राज़ा उदयन ही 
का चित्र बढाया था, वह राजा ही पर मेहित हे 
. अपने प्राण निछावर कर बैठी थों। उसने जिसे 
_ कामदेव समझ कर चित्रित किया था बह राजा 
. डदयन ही था, अस्तु । 
»... इधर ता राजा बसंतक के साथ कदलीौ-कुञ्ज 
में बैडा हुआ बड़े चाव से उस चित्र का, जिसमे 
. कि उसी (राजा) के पास हो एक आलेकसामान्य 
खुन्द्री चित्रित थो, देख रहा था; ग्रैर उधर सारिका 
के हाथ न आने से निराश हे। कर सागरिका 
और खुखेंगता देने जनी चित्रपट लेने के लिये 
 कदलौ-कुझ् को ओर, छैटों । ग्रार ज्योहीं वे देशने। 
कुछ के भीतर कुछ दूर गई हेंगीं कि उन्होंने 
. बसन्‍तक के साथ बैठे हुए. राजा के। उसी चित्र का 
अवलछेाकन करते देखा । राजा के देख कर देानों 
. ठिछकों ग्रौर छताओं को झुरमुट में छिप कर देखने 
. छगाीं कि राज़ा के आगे अब इस चित्र का क्‍या 
परिणाम हेतता है 
. »जब राजा के चिन्र में ग्रांख गड़ाए देर हे 
गई, तब बसन्‍्तक ने उसके ध्यान-भंग करने के लिये 
. युक्ति से कहा- 
फडब यह खुन्दरो सिर झुकाए हुए क्‍यों 
९?! 
राजा-(चिहुंक कर) “मित्र, देखे। ! यद्यपि यह 
कामिनी च्िज में लिखों हुई भर है, परन्तु तिस 
धर भी बल-पूर्वक हमारे हृदय में पैठो जाती है” | 
यह झुन कर खुसंगता ने सागरिका के चुटकी 
। हि शी िल भ्रर कर धीरे से कद्दा, “ले, सखी, तू बड़ी बड़- 
४ रे भागिन है, तेरा प्यारा तुकीके सराह रहा है।” 
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में उसी बिरहेनी का चित्र 
बात मैना कह रही थी | ग्रार वह 
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हि * [ सांग २ 
ई लज्जा से सिर नीचा कर के ) 
मुझे पानी पानी किए 


बातां का ता उत्तर दो, 


बसनन्‍्तक--“परन्तु, मित्र| इस चित्र से तुम्हारी 
आंखें क्या ठंढी हुई ?” 

यह खुनते हो सागरिका ने देने हाथंसे 
अपने हृदय के भरजेार पकड़ कर मन ही मन 
कहा, “बस, इस बात का उत्तर ही मेरे मरने या . 
जीने का कारण हेोगा। हे मन, तनिक धोरज 
घर ।” 

राजा ने बसन्‍तक की बात का उत्तर दिया- 
“प्रिल्न ! आंख टंढी हे।ने को क्या कहते है। । हम 
ते। यहो समभते हैं कि यदि यह चित्र-लिखो 
खुन्दरी शीघ्र हमे न मिल्तों ता हमारे जोने के दिन 
पूरे हुए. समभना ।” 

राजा का उत्तर खुनते हो सागरिका मारे हर्ष 
के गदगद्‌ हे। वहाँ बैठ गई । उसे चुटकी भर कर 
सुसंगता ने कहा, “ले सखी, अब ते तेरे मनेरथ 
पूरे हे।ने में देर नहों है ।” 

इधर ते सागरिका प्रेम में मतवाली हे। रही 
थी, ग्रेर उधर राजा चित्र लिए पागल सा हे। 
रहा था, दाने को ऐसी दशा देख कर चतुरा 
खुसेंगता ने सागरिका से कहा- 

“सखी, जिसके लिये तू बावली हे। रहो है 
वह ते सामने ही है ।” 

सागरिका-(बनावटी क्रोध से) “वाह तू बक 

क्या रही है ? में किसके लिये आई हूं ?” 

सुसंगता--“वाह रे घुड़की ! तू इतना तनती 
क्यों है ? तूहो सुध कर कि चित्र लेने आई थी या 
नहों ? । जे आई हे। ते दे! डग आगे बढ़ 


महाराज से उसे मांग क्यों नहों लेती?” ० अड 5, 







से; मुझ से ऐसी 





बातें न किया कर!|_ 


की 
.ह७- 7 ८0 ४ 


















ट का भी सब वृत्तान्त जानती हूं, ला जाकर 
-महारानी जी से कहूंगी |” 

इतना सुनते ही राजा और बसन्‍तक देने 
घबड़ाए । फिर राजा ने बात रिल कर कहा, 
“सुसंगता ! सुन, यह सब एक केालुक भर था, 
ब्यथ इस मेद के महारानी से मत कहिये कर 
ते उन्हे दुःख हे।गा ।”' 

सुसेंगता--“तो आप मेरा-एक कहा करिए तो 
में भी महारानी जी से इस भेद को न कह गी। 
बरन जहां तक होसकेगा, इसे क्िपाण रहू गी।” 
राजा--( जल्दी से ) “वह कौनसा काम है ? 
जल्दी कह | हम तुझ पर प्रसन्न हैं, तू जो कहेगी 
सो कर गे ।” 

सुसंगता--“यही कि इस चित्रपट पर जिस 
खुन्दरी को. आप देख रहे हैं, वह मेरी प्यारो सखी 
सागरिका है । उसने जबइ स॒ चित्रपट पर आप- 
का अित्र खेंचा तो मैंने परिहास सें आपके बगल 
में अपनी सखो का भी चित्र बना दिया | पर ऐसा 
से वह मुभसे रूढ गई है, सो आप दया कर 
मना दोजिए | यहाँ पासही उस (उंगली से 
कर) लता की ओट में वह बैठी है। यदि 












है खड़ी हुईं, पर लज्जा से सिर झुकाए हुए थी । 
बसनन्‍्तक --( सागरिका का देख कर ) “बाह है 
वाह मित्र | है। तुम बड़े भाग्यशाली । देखो | ऐसी ' 
खुन्द्री कन्या नरलोक में तो क्या देवलोक में भी 
न होगो। हमारे जान विधाता इसे बना कर स्वयं 
इसकी अलोकिक गढ़न पर विस्मित हुआ होगा ।” 
राजा--(हथ से) “मित्र | सच कहते हो | देखो ! 
ब्रह्मा ने इस स्थी-रल़् को बना कर इसके नेत्र-कमल 
के ग्रागे अपने कमलासन के दलों की आभा निरी 
फीकी देखो होगी, ग्रेर तब निश्चय उसनेग्राठों 
आंखे फाड फाड़ कर ओर चारों सिर हिला हिल्शेँ 
कर आप ही अपने को अस्ेख्य धन्यवाद दिया 
होगा ।”' 

यह खुनः सार्गारका ऐसी लज्जित हुई कि 
खुसंगता की ओर रिस से घूरती हुई चल खड़ी 
हुई | उसे जाते देख राजा ने उस़के सम्मुख आकर 
बड़े चाब से कहा, “हे सुन्द्रि ! यद्यपि तू ऊपर 
से रूखापन दिखाती है, पर तेरा अन्तर अतिशय 
सरस है। त जाने के लिये इतनो उताबली क्यों 
कर रही है ?” राजा के इतने कहने पर ० जब 3. 
लज्जा-बद् सागरिका जाने ही लूगी तब सुः | 
ने परिहास से राजा से कहा,--“महाराज इसका 
बड़ा तीखा स्वभाव है। इसलिये आप इसके दोनों .. 
हाथ थाम्ह कर इसे प्रसन्न कोजिए।”....... 
यह सुन, राजा नै बड़े अनुराग से सागरिका के. 
दोनों हाथ पकड़े ग्रेर बह बिचारो लज्जा के भारसे : 
झुकी जाने लगी । अवसर देख कर बसन्‍्तक ने कहा, ._ 
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कल सुसंगता ने सागरिका की ओर कटाक्ष कक 
कहा, “प्यारी, सखी ! तू बडी कढोर है। 

| महाराज तैरा इतना आदर करते हैं, और तू 

है जी नहीं प्रसन्न हेती |” 


मर 


को देख कर बहुत 
न दे सका | इतने हो 
च्यिजपट पर पड़ो ग्रोर 
देखा । देखते हो मारे 
लगी, फिर राजा की 


. सागरिका-(भौंवे तानकर) “तू झ्रब भी चुप 
. नहीं होती ? चल दूर हो, यहां से !” 
सुसंगता--( हंस कर ) “ प्यारी, सागरिका, 
सहेलियां पर अकारण इतना रोष करना 
तुझे नहों फत्रता ” 
..._ सागरिका--“चल, परे हो, अब में तुकसे कभी 
न बालू गी 
-_* बसन्‍तक--“यह तो सचमुच बासवदत्ता हो है” 
बसन्‍तक के मुख से इतना निकलतेही राजा 
जै घबरा कर सागरिका का हाथ छेड़ दिया ग्रार 
बह भी डर कर सुसंगता के साथ जलरूदी से भाग 
. कर एक लता को ग्रोट में जा छिपी। तब राजा ने 
.. चारो ओर देख कर बसन्‍्तक से पूछा, क्यों ! कहां 
: है बासबदत्ता ?” 
बसन्‍्तक,-“मित्र ! बासवदत्ता यहां कहां है ? 
.. हमने इस सुन्दरी के केाप के देख क्र कहा था कि 
... यह भी बासवदत्ता हो सी है | इसमें भी बड़ा क्रोध 
.. भरा हुआ_ना है” । 
.._ शाजा--पश्चात्ताप करके) “ दूर हो, पागल ! 
तैने अनाप शनाप बक कर सारा सुख-स्वप्न भडू कर 
दिया। भाग्यों से ऐसी रसोली 'रल्लावली' हाथ आई 
. थी, पर उसे गले में न डाल सके, तूने बोच ही में 
.._ डसे हमसे दूर कर दिया ” | 
0 (६) 
... राजा इस प्रकार सागरिका के लिये मनमें 
.. पकछतावा कर रहा था कि इतने ही में नवमलिका 
. की क्यारियें में घूमती हुई महारानी बासवदत्ता भी 
कांचनमाला के साथ कदली कुच्ज में आ पहुंची 
औ रैर बहां राजा को देख ग्नचरज मान कर बेली- 
“महाराज की जय होय ! प्राणनाथ, आप यहां 
अ्रकेले क्या कर रहे हैं?” . ., 










--“ प्राणनाथ ! इस 
/ यह सुनते ही राजा 
”ह करके उत्तर सोचने लगा। 
झ्रृसन्‍तक बात गढ़ कर कहने छगा- 
“महारानी जी आप इस चित्र के विषय में केाई 
दूसरा विचार न करें | इस चित्र का यह वृत्तान्त 
है कि हमने अपने प्रि्यामत्र ( महाराज ) से इस 
बात पर बिबाद किया कि अपना चित्र आपहो केाई 
भी नहीं बना सकता | बस, हम।री इसी बात का 
खण्डन करने के लिये महाराज ने अपने हाथ से 
अपना चित्र बना डाला ” | 


राजा--(शीघ्रता से) “हां प्रिये ! बसन्‍्तक ने जे 

कहा, इले सच जानो ” 
बासवदत्ता-(राजा से) “प्राणप्रिय ! ते फिर यह 

दूसरी स्त्री-मृर्ति बसन्‍्तक जी को लिखी हुई होगी ?” 

राजा,-'ए,ए | हां | डीक ? तो यह मूत्ति ता ”- 

बसनन्‍्तक--महारानी जी ! यह मूत्ति तो निरी 
कल्पित है। आप कुछ ग्राशं का न करे ” 

राजा--“ग्रैर सच तो यें है, कि इस स्त्री के 
च्यित्र देखने के पहिले कभी नहों देखा ' ! 

बसनन्‍तक--“हम यजशोपवीत को शपथ खा कर 
कहते हैं कि गाज के पहिले इस सुन्दरी को हम 
लोगों ने कभो नहों देखा ” 

इतने में रानी का क्रोध बढ़ता देख उसकी परि 
चारिका कांचनमाला ने धीरे से उस (रानी ) के 
कान में कहा-“महारानो जो ! यदि ऐसा हो भी तो 
क्या आश्चर्य है ? कभी कभी केाई बात घुणाक्षर 
न्याय की भांति मिल भी जाया करतो है” 

बासवदत्ता--“ तू निरी सीधो सादो है, 
प्रपच्च के क्या समझेगी ? चुप रह ! तैने 





तुम्हारे भयानक 
गई है, कोई ठोक “+ 
७ लिये, प्रिये ! क्षमा करो, 


से अंचल को छुडा कर) 


बासवदत्ता- 
“थ्राणेश्वर ! आप दी न करें। सचमुच मेरे 
माथे में पीड़ानऔने लगी है । 


इतना कहकर अपनी परिचा रिका कांचनमाला 
के साथ बासवदत्ता चलछी गई ओर राजा नोचौ 
नार किए सोच विचार में ड्ूब गया । उसको ऐसी 
अवस्था देख बसनन्‍तक ने कहा--“''लो मित्र ! आज 
तम्दार आर चअुन्द्रमा थे कि चट पट बासवबदत्ता 
रूपी तुम्हारे सामने से टल गया ।” 
राजा--“बसन्तक ! तू महा मूर्ख है, जो महा- 
रानो के यों चले जाने से प्रसन्न होता है । उसके 
कोप में पड़कर हमें पतड़ः को भांति भस्म होना 
पड़ेगा । 
क बसनन्‍तक--“अरे ! अब तो वह चलौ गई न ! 
फिर तुम क्‍यों इतना पछतावा करते हो ?” 
७. छ्लाजा--“मभित्र ! तुम रानी के कोप की 


& गम्भोरता नहीं जानते | अब ज़बतक हम उसे प्रसन्न 


हि. कखर्छे, हमारा निस्तार नहों है” । 


. चलकर चण्डी देवी को प्रसन्न करें 
6 मी औ 


राजा उदयन बसनन्‍्तक के साथ महल की ओर का 


































दूर न हुआ । अब रानी बासवदत्ता 
की पीड़ा का बहाना किए कोप-भवन 
बिता रहो है, ग्रेर राजा सागरिका 
खांना, पीना, सोना और हँसना बोलन 
दिन रात लम्बी लम्बी उसांस छेता 
कटठिनता से दिन काट रहा है। 


राज़ा की रुझ्ावस्था का समाच हे पु 
महारानी बासवदत्ता ने रुष्ट रहने पर 
के समाचार लेने को अपनी प्यारी 
कांचनमाला को भेजा है। परन्तु बिलस्ब 
भी जब कांचनमाल। न लोटी तो महा 
घबड़ा कर मदनिका नाम की 
कांचनमाला को दू ढने के लिये भेजा। .. ., 

मदनिका कांचनमाला को ढू ढ़ती हुईं जारहौं 
थी कि मार्ग में कौशाम्विका नाम को 
से उसने सुना कि “कांचनमाला महार के का. 
समाचार लेकर आरही है| यह कह कर कौशा- 
श्विका तो अपने काम को चली गई झौर मदनिका 


बसंतक--“ऐसा है, तो चलो ! अन्तःपुर में समाचार ब् च ह गा ः ०५2 
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ग्रीतने में. विशेष 
धीरे घोरे 





चुप साप 
में 
ग्लेर से वहां 
: पहु जे कर 
[को ले आयें |” 
नें कहा ,-/' | पर बिलमस्ब मत 
हैं, और जान पड़ता है कि इस करना | क्याक प्रजा ब्रशिक कियेग भौं 

* सुनकर महारानी तुझे गहरा अब कल्पसम है। रहा हैं । 
५४ ली “ग्राप उत्तावले न 25 कह कर बसन्‍्तंक 
तती हुई दोनों अन्तःपुर में गईं । सागरिका के लाने के लिये ग्रौर राजा 
कटरा: बहाँ ग्रकेला बैठा बैठा एक एक पल के युग के 





+ 
* “के 



















है री प समान बिताने लगा | इधर तो माधबीलता-मण्डप 

_25०- अंक ३ में सागरिका के लिये राजा टकटकी लगाए बैठा है - 
आकर कहा, “लो, रे उधर कांचनमाला के साथ बासवदत्ता चित्र 

छाड़ो । हमारे रोला के द्वार पर, जहां कि 5 कर सागरिका के 

लिये बसन्‍्तक आकर बैठा था, न | 
38 प्रिय पाठकों के ध्यान रहे ग्रार 

3... सुसंगता में यह बात पक्की हुई थी कि सन्ध्या समय 
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. पण्डित शौतल्हाप्रसाद त्रिपाठी, पण्डित बेचनराम 


. जिपाठी प्रभ्ति विद्वान भो उपस्थित थे। उन लोगों ने 


भो कहा ठोक है, यह बालक सुकवि पद के येग्य 


: है ग्रोर समय पाकर अवश्य सरुकवि हो जायगा | 


 अनन्तर भारतेन्दु हरिश्वन्द्र जी ने व्यास जी से कहा 


. कि “ इससे बढ़ कर ग्रेर आपके क्‍या दें ” ग्रोर 


यह कह कर निज हस्तकमल से ८क प्रशंसापत्र 


लिख दिया ग्रैार उसमें “काशो-करविता-बरद्धि नी 
. सभा से सुकवथि पद्‌ मिला ” इसको सूचना दी | 
. तब से व्यास जी अपनी कविता में कहों 'सुकवि' 


और कहाँ पूरा नाम देने लगे । 


तरह वर्ष के वय में व्यास जी का विवाह हुआ | 


उसी बषं ये अपने पिता के साथ डुमराबँ राज- 
_ आनी में गए थे | वहां के महाराज राधकाप्रसाद 
. सिंह बहादुर ने इनको विलक्षण बुद्ध चातुरो ग्रार 
. कविता से प्रसन्न होकर इन्हें दो मास अपने यहां 


रक्‍्खा ग्रैर बराबर समस्या पूर्ति ग्रार श्रोमद्भागवत 
के >ोकों की व्याख्या क*ई । 
धोरे धीरे व्याकरण ग्रेर साहित्य क्रे साथ साथ 


: इधर तो इन्हें सांख्ययेग, बेदान्त ग्रादि दशन- 
_ आाखों का चसका लगा ग्रार उधर सितार जल- 


तरंग, नसतरंग ग्रार संगोत का शाक बढ़ा, पर 
उक्तमता यह थग (क एक से दूसरे कम में बाधा 


: नहीं पड़दी थी | इनके पिता बुद्ध हो चुके थे इस- 


छ्थि कुटुस्ब-पोषण-भार भी इसी अभ्रव्पवय से इनके 
ऊपर पड़ने छगा । तब ये (कसी उद्योगवश रानी 
बडुहर के यहां अनुष्ठान करते ग्रैेर कथा कहते 


. थ्रे। बहां पण्डितों का वितक सु , कर इन्हें शास्त्रार्थ 
. का भी व्यसन हुआ और ये व्याकरण ग्रे(।र न्याय के 
. खरें घाखने लगे । 

«. ख० १०३३ में काशौगवरनंमेण्ट कालेज के 
. छेँगला-संस्क्रत विभाग में व्यास जो ने नाम 


. लछिखाया | उसो समय इन्होंने झड़ रेजो के साथ 


. अजुला, उर्दू, मराठों भार गुजर भाषा का भी 


«.. [भागर 
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अभ्यास करना आरस्म किया। उन्हीं दिनों में 
काशी से “आर्य मित्र” नामक एक पत्र निकलने 
लगा था | व्यास जो ने उसमें पहिले पहिल “हमारा 
कतंव्य” शोष्८॑क लेख लिखा गओ_॥रार फिर ते धोरे 
धघोरे ये हिन्दी के अच्छे अच्छे पत्रों में लेख लिखने 
छगे । उसी अव्पवय में इन्होंने पहिले पहिल 
“प्रस्तार दीपक” और “ललिता नाटिका ल्िखो। 
फिर ते। काछ पाकर इन्होंने शतावधि ग्रन्थ लिख 
डाले, जिनके विषय में हम इस प्रवन्ध के अन्त 
में लिखेंगे। 


स० १५९३४ में एंग्लों को उत्तम कक्षा तक पढ़ 
कर व्यास जी ने अऊकूरेजी का अभ्यास घर ही पर 
करना प्रारम्भ किया | उसी वषं व्यास जो ने 
काश्मीराधोश के संस्क्रत विद्यालय में नाम 
लिखाया ग्रोर वहां को साहित्य परीक्षा दी | 


स० १९३७ में काशी गदनप्रेण्ट कालेज में 
आचार्य परीक्षा नियत हुई । यह परीक्षा ग्रैर सब 
परीक्षाप्रों से उत्तम है। इसलिये व्यास जी ने 
काइ्मोराघीश क। विद्यालय छेाड़ कर गवनप्रेण्ट 
कालेज में नाम लिखाया और ए८क वर्ष के पूर्ण 
परिश्रम करने के पश्चात्‌ स० १९३८ में साहित्य 
को परोक्षा पास को और गउनमेण्ट से इन्हें 
“साहित्याचाय” की उपाधि मिली | 


यद्यपि स० १२३१ में व्यास जी को माता का 
देहान्त हे! गया था, परन्तु [पता जा के रहने से ये 
बहुत स्वतन्त्र थे, पर स० १९३७ में इनके पिता जी 
का भो परछेाक बास हे। गया ग्रेर उसी दुःखपूर्ण 
अवस्था में इन्हे “उपाधि ” परोक्षा भी देनी पड़ी । 
व्यास जी भाग्यशाली थे कि ऐसे अबसर में भो 
पराक्षोत्तोण हुए | 

फिर बड़े श्राता गणेशराम जी से कलूह और 
ग्रृहबियाद हे।ने के कारण व्यास जी दुखी हे। कर 
विदेश जाने के उद्यत हुए | उस अवसर में पार- 


 बन्द्र के बलल्‍लभकुलीय गेास्वामी जीवनलाल जी 


से इनका साक्षात्‌ हुआ । वे व्यास जी से कुछ 


'6 ० 22 
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लक 


ढने लगे | उनके साथ व्यास जी कलकत्ते गए 

वहां तौन मास रहे । इस बीच में इनके वहां 
अट्टाइईस व्याख्यान सनातन-धर्म पर हुए और 
समभाझ्रों में पण्डितों से शास्त्रार्थ भी हुए, 


धा निधि, उच्चितवक्ता ओर भारतमित्र आदि 
में छपे थे । 
क ककत्ते से ग्राने पर व्यास जी ने स० १९३८ 
में वैष्णवपत्रिका नामक मासिक पत्रिका निकाली 
न्तु उसके दे। नम्बर से अधिक न छपे | पीछे 

पत्रिका पीयूषप्रवाह नाम धर कर निकली 
जे व्यास जी के जीवित काल तक येन केन प्रका- 
“णा निकलती रहो | 
अभ्यास करते करते व्यास जी की धारणा 
हा तक बढ़ों कि वे २४ मिनट अर्थात्‌ १ घड़ी में 
वै। ज्कोक बनाने छगे | इस देखकर काश को 
ब्रह्मासतवर्षिणी सभा ने इन्हे स० १९३८ में 
“पघरटिकाशतक” पद सहित पक चांदी का पदक 
 तमगा ) दिया | 

यह सब कुछ था, पर जीविका के कष्ट ग्रार 
ऋणा से व्यास जी ऐसे दुखी है| रहे थे को 
स० १९४० में ३०) रु० मासिक वेतन पर मधुबनी 
स्कूल के अध्यक्ष बन वहां चले गए। थोड़े हो दिनों 
में व्यास जी ने बहां अनेक सभाएं स्थापित को ओर 
न से अधिक व्याख्यान दिए। वहों पर इन्होंने 
मेथिली भाषा का भा अभ्यास किया था | 


वहां पर व्यास जी ने एक ऐसा अद्वितीय 
ष्रं किया कि जे इनको कोौज्ति के चिरकाल 
प्रयंन्त अचल रकक्‍्सख्ैगा | वह यह है कि उस समय 
वहां की शिक्षा-प्रणाली बड़ी दृषित थी ओ्रार 

प्राथियें। की परोक्षा का के।ई द्वार न रहने से वे 
श ओर अव्युत्पन्न रह जाते थे । यह सब दशा 
( व्यास जो ने संस्क्रत शिक्षा को व्युत्पा- 
दक अभिनव प्रणाली निकालो, जे उस समय 
ते। लेगें के। बहुत ही बुरो छगो, पर आजदिन 
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डसी प्रणाली के प्रभाव से दातावधि विद्यार्थो 
प्रति वर्ष परीक्षोत्तोर्ण होते हैं। इस प्रणाली के 
चिरस्थायी करने के लिये व्यास जो ने सबसे 
पहिले उद्योग किया और “विहार संस्क्रत सञ्ञी- 


जनके व॒त्तान्त उस समय के कलकत्ते के सार- बन” समाज स्थापित किया | इस कार्य में व्यास जी. 


के विरे/धी असंख्य और सहायक केवल एक मात्र 
बिहार के स्कूलों के इन्सपेक्टर पेष साहब थे। 
पेप साहब ने व्यास जी को इस विषय में बड़ी 
सहायता को ग्रार इन्होंकेा उस समाज़ का प्रधान 
कार्यसम्पादक बनाया | इसके दृढ़ करने के लिये _ 
व्यास जो ने कई नगरें ग्रेर अनेक राजधानियों 
में तीन सा के लगभग व्याख्यान दिए और इतने 
रुपए एकत्र कर दिए कि अब चिरकाल पर्यन्त 
बिना किसोको ग्रथे सहायता के संस्क्रत सझ्लीवन 
समाज का कार्य चला जायगा | पाप साहब के 
बिलायत जाने पर उनके पोछे के अधिकारियों ने 
चाहा कि इस समाज को तोड़ दे, पर केबछ एक 
मात्र व्यास जो के सन्नद्ध रहने के कारण बिरे 
थियें को कुछन चलो ग्रेर आशा है कि यह 
समाज चिरस्थायों रह कर सदेव व्यास जी को 
बिमल कोर्ति की घेषणा करता रहैगा । 


बिहार में व्यास जी ने सै से अधिक धर्म 
सभाएं ग्रार अ्न्यान्य सुनीति सभाएं तथा साहित्य _ 
सभाएं स्थापित कराई जिनमें अभी तक बहुत 
वत्तमान हैं | बारह वर्ष से अश्रिक बिहार में रहकर 
सातसी से अधिक व्याख्यान व्यास जी ने द्विए, 
जिनका छोागें पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ग्राज-द्ति 
बिहार प्रान्त निवासी व्यास जी के लिये आत्तनाद 
कर रहे है । पा्रजक 

स० १९४२ में ये मधुवनी के स्कूल से इंस्तोफा 
दैकर बांकोपुर चले आए | पर फिर स० १९४३ में 
चालीस रुपए मासिक बेतन पर मुजफ़्फर पुर, 
स्कूल के हेड पण्डित बनाकर वहां भेजे गए | बहां 
पर भी इन्होंने सभाओं ओर ,बक्तताओं की धूम 
मचादी चैरर सबसे उत्तम काम यह किया कि, 
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बिहार में जितनी सभाएं ये स्थापित कर चुके थे, 
. उस सभों की महासम्मिलनीं हरिहरक्षेत्र में 
(संबत्‌ १९४३) की. जिसके प्रधान सहायक महा 


राज दरभंगा, महाराज हथुआ और क्‍ 


. के रईस बाबू परमेश्वर नारायण महता औ्रौर 


: शामेश्वर नारायण महता थे | इस महासम्मिलनी 


. में दूर दूर के नगरों से सहस्नावधि छेग निमन्त्रित 
हेा।कर ग्राए थे । 

क्‍ खस० १९४४ में ये भागलपुर जिला स्कूल में 

७०) रु० मासिक पर भेज दिए गए | यहां पर भो 

. इन्होंने सभाझ्रों ग्रेर वक्तताओं के प्रभाव से लागें 

" का अपना अज्ुयायी बनाया ओर अपना व्यास 

यनन्‍्जरालय स्थापित किया | 


संबत १९४५ में संस्क्रत में सामवत नाटक 
_ बलाकर इन्हेने महाराज द्रभंगा के समर्पित किया 
और महाराजा साहब ने भो उसके परिवर्तन में 
इनका अपने येस्यतानुसार सम्म/न किया। इस 
नाटक के देखकर जिला मैमतसिंह के रामगेापाल- 
पुर के प्रसिद्ध जुमोदार बाबू येगगीन्द्रनाथ चै।धरी ने 
. व्यास जी के बुलाया | वहां की पण्डितमण्डलो में 
एक दिन संस्कृत में श्रार दूसरे दिन बद़्भाषा 
में इनके मनेहर व्याख्यान हुए जिनका कृत्तान्त 
 छाका प्रकाश आदि सामयिक बंगला पत्रों मे 
छूपा था |, 


संस्कृत में इन्होने शिवराजविजय नामक एक 
सुछलित और वृहत्‌ उपन्यास लिखा है | पहिले उसे 
महाराज हथुआ छूपवाया चाहते थे, पर उनके 
परलेकवासी हे।ने पर सुना है कि द्रभड्भग-नरेश 
महाराज राम्रेश्बरलिंह बहादुर सहायता से वह 
अन्थ कृप रहा है, जिसके पूर्ण हे! जाने को 
आशा है। 

..... भारत-धर्म-महामण्डछ (दिल्लो) से “बिहार- 
भूषण" पद्‌ के सहित एक सेने का तमगा जेाकि 
महाराज मिथिलेश्वर को ओर से बांटा गया था, 

 ह्रयास जी के मिला। 
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संबत १९४८ में बिहारो-बिहार को लिखित 
पुस्तक का केाई चुरा लेगया | तब फिर व्यास जो 
ने पूंण परिश्रम के साथ इस ग्रद्धितीय ग्रन्थरल्न के 


पूर्ण किया । यह महाराज अयेध्यानरेश को पूण 


से पा है 


संबत १९५१ में काशों की महासभा में कांक 
शैलीनरेश गेस्वामो महाराज श्रीबालकृष्णलाल 
ने “ढभारतरल्न' पद के साथ खुवर्ण पदक व्यास जी 
के दिया | उसी समय बल्लभकुलीय गेस्वामी 
जीवनलाल जी के साथ इन्होंने डेरा गाजीखां, डेरा 
इस्माइल खां, आदि तक की यात्रा की। यह यात्रा 
डेढ़ वर्ष में पूरो हुई । 
संचत १९५३ में इनकी: बदली भागलपुर से 
कपरे में की गई | पटना कालिज के संस्कृत प्रो 
फ़ेसर हे।ने के पूर्वतक ये छपरेही में अध्यापन 
कराते रहे | 


महा राज एक... . ने “शतावधान'' पद 
सहित इन्हें सुबर्ण ख़ुधा सम्मान पत्र प्रदान 
किया ओर बम्बई के वक्लमकुछोय गेस्वामों घन- 
इयामलाल जो ने महासभा करके “भारतभूषण 
पद्‌ सहित सुवर्ण पदक दिया। इन सभों के अ्रति 
रिक्त व्यास जो के संकड़ों प्रशंसापत्र और सम्मान 
पत्र बड़े बड़े राजद््बार से मिले हैं जिनका उल्लेख 
स्थानाभाव से नहीं हे। सकता | 

व्यास जो ने भारतबष को यात्रा अनेक समय 
में कई बार करके की है ओर उसका विबरण भी 
बड़ी उत्तमता से लिखा है, पर वह प्रबन्ध 
अप्रकाशित और अपूर्ण हो रह गया। 


संबत १९५५-५६ में इन्हें सै। रुपए मासिक में 
पटना गवनेमेण्ट कालिज के संस्कृत प्रोफेसर का 
पद्‌ मिला | पर दैव-दुर्विषपाक-बशतः बिचारे 
अस्वस्थ शारीर से इसे भेगने न पाए ओर 
रुआवस्था के कई झेोंके झेलते झेलते कई मास 
उद्रामय व्याधि को असह्ाय यन्त्रणा भाग कर 










कं हे।ने से अवश्य भारतवर्ष का एक ग्रद्धितोय 
ब् चछा गया। बिहार निवासियें के इनके 


री भी इनके उठ जाने से विदोष क्षति हुई है। 
नको मृत्यु पर शोक प्रकाशाथ काशी-नागरी 
गी सभा का जे अधिवेशन हुआ उसमें 
ह निश्चय हुआ है कि व्यास जो के स्मरणार्थ 
7 में उनका एक चित्र छागया जाय ओर उनके 
ग्रन्थां के छपने का यथासाध्य उद्योग 


> रे || 


अब व्यास जी के विषय में ओर उनके ग्रन्धां 
कै विषय में हम संक्षेपतः कुछ लिख कर इस 
प्रवन्‍्ध के सम।प्त करेंगे। 


. व्यासजी में 'सभा चाहुर्य्य सर्व प्रधान गुणथा | 
परे अपनी वाकचातुरो से ग्रनायास छोागें को 
मे हित कर लेते थे। इनकी धम-विषयक वक्तताएं 
ग्राहिणी और सरस हे।तो थीं, केबल स हित्या- 
य्य की उपाधि पाने पर भी ये अन्यान्य दर्शन 
अ्रत, बहुद््शों और बहुज थे | 
इनके गद्य पद्य कैसे हेते थे, यह सब पर बिदित 
है है, तथापि उस विषय में केवल इतनाही कहना 
हागा कि जैसे ये अद्वितीय बुद्धिसम्पन्न और 
तरस थे, बैसी सरसता इनके गद्य पद्य में नहों है। 
पर हमारी इच्छा थो कि व्यास जी के ग्रन्थां की 
विशद आलेचना कर, पर प्रवन्ध के बढ़जाने से 
विष्य के स्वतन्त्र प्रवन्‍न्ध के लिये रहने दिया 
। हां, हिन्दी भाषा की लेख-प्रणाली के कतिपय 
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* काशी की नागशरी-प्रचारशिणी सभा ने यह सिद्धान्त 
कर रक्‍सखा है कि जिनका वह विदेष सम्मान करना 
हिग। ९2 <8% :ली बत्र सभाभवन में लगा देंगी । अभी तक सर 


के चित्र बनवाने का निश्चय हो चुका है। स० सं० 


.. खिपयों: में इनका विजित्र मत था चौर ये “ंनने, 


पुरुष रत्न मिलना कठिन है। हिन्दो भाषा 


हक की त७ अललाओल रा जे : 
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उनने, इनौका,. उनौका” इत्यादि विलक्षण शब्दों _ 
का प्रयेग करते थे। ये कुछ आंत्माभिमानी भोथे 
ओर अपने सामने झोरों की .संम्मंति के उपेक्षा 


को दृष्टि से देखते थे । इन्होंने, अपनी भद्य-कांवब्य- 


मोमांसा में श्रोहर्ष आदि महाकवियेां पर भी 
सफाई के हाथ फेर कर अपना उत्कर्ष स्थापित 
किया है। ये काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के 
सभासद भी थे, ओर इन्हेंने सभा में एक दिन _ 
“त्वरितलेखन प्रणाली” की रचना का आभास 
प्रगट किया और कहा था कि इस विषय में हम 
सब नियम बनाचुके हैं, ग्रबः कतिपय छेगें केा. 
सिखलाना भर शेष है। इसपर सभा ने एक पारि- 
तेाषिक नियत किया था |क जे व्यक्ति इस त्वरित- 
लेखन प्रणाली की उत्तम परीक्षा सभा में देगा 
डसे इतना पारितेोषिक दिया जायगा- ओर श्री- 
नगर, पूर्नियां, के राजा कमलानन्द्सिंह बहादुर ने 
भो उस व्यक्ति के लिये विशेष पारितेोषिक देना 
स्वीकार किया था। किन्तु खेद के खाथ कहना 
पड़ता है कि अस्वेस्थता-बश न ते। व्यास जो किसी- 
के। यह विद्य। सिखला हो सके ग्रार न कसी 
व्यक्ति ने उसके सीखने का उद्योग ही किया और 
बह विद्या व्यास जी के द्वद्यान्तर ही में रह गई । 
अस्तु, जे। कुछ हे।, परन्तु व्यास जी के उठजाने से _ 
धमसमाज हहन्द।[समाज ग्रेर बिहार प्रान्त .. ढ़. 
एक वशेष हानि खहनी पड़ी इसमें कुछ भी सन्देह 
नहों हैं । 






कप 

व्यास जो ने अपने जावितकाल मेँ जितने 
ग्रन्थ लिखे, उनको नामावलों नीच प्रकाशित की 
जाती हैं| इस नामावली में जिन पुस्तकां पर (क) 
ब्चिन्ह है, वे अपूर्ण रह गई हैं और जिनपर (खं) 







चिन्ह है बे पूर्ण ते हेगई हैं पर भ्रभी (25: छपी नहीं 
हैं और शेष छूप गई हैं। १ (क) _ दौपक 


दर्पण (संस्क्रत) । ७ सामब्त नाटक (संस्क्ृत)। 
(क) इतिहास संक्षेप (संस्कृत)। ९ (क) रेखागणित 


: संस्कृत) । १० ललिता नाटिका (ब्रजभाषा) । 


> 5 अप 


११ (क) रलपुराण (संस्कृत | । १२ (ख) आनन्द 


मजजरी (ब्रज़॒समाषा) | १३ (क) चिकित्सा अमत्कार 


. (दुग्ध हो गया)। १४ अ्रवाध निवारण (हिन्दी 


भाषा) | १५ ग़ुशाशुद्धि प्रद्शन (संस्कृत) । 
१६ ताशकेातुक पश्चोसी (हिन्दी भाषा) १७ (क) 
खसमस्था-पू्ति-सर्वस्व ( संस्क्र॒त ) । १८ रसीली 
कजरी (हिन्दी भाषा) । १९ द्रव्यस्तोत्र (संस्कृत) । 

चऋतुरडू चातुरो (हिन्दो भाषा) | २१ गेासकुट 


, नाटक ( हिल्दीभाषा )। २२ महा ताशकेातुक 


पचासा ( हिन्दी भाषा ) | २३ तकसंग्रह ( भाषा 
टीका ) । २४ सांख्यतरक्लिणी ( भाषा टीका ) | 
२७ क्षेत्रकोशल ( हिन्दी भाषा )। २६ (ख) 
पण्डित प्रपंच ( हिन्दी भाषा ) | २७ आश्चर्य 
वृत्तान्त ( हिन्दी भाषा) | २८ (क ) रुन्दः- 
प्रबन्ध | २९ रेखागणित ( भाषा )। ३० धमे को 
धूम ( बज भाषा ) । ३१ दयानन्द्म तमूलेच्छेद 
( हिन्दी भाषा )। ३२ दुःख-द्रुम-कुठार ( संस्कृत ) 
३३ पाचस पचासा (ब्रज भाषा कवित्त ) | 
३४ कलियुग ग्रेर घो ( हिन्दी भाषा ) | ३५ (क) 
द्वाषग्राही ग्रार ग़ुणग्राही । .६ उपदेशलता 
(हिन्दी ) | ३७ सुकवि सतसई ( ब्रज्ञ भाषा ) | 
३८ मानस प्रशंस। ( वज भाषा )। ३९ (क) आय - 
भाषा सूत्रधार ( संस्कृत ), ४० (क।/ भाषा भाष्य 
(हिन्दी) । ४१ पुष्पवर्षा (बज़ भाषा) | ४२ भारत 
सै।भाग्य नाटक ( हिन्दो )। ४३ बिंहारो बिहार 
( ब्रज भाषा-व्यास जां के यावतोय ग्रन्थां में यह 
सर्व प्रधान है) । ४४ रलाप्रक ( संस्कृत ) | 
४५ मन को उमझू ( हिन्दो ओर ब्रज भाषा ).। 
४६ कथा कुसुम ( संस्क्रत ) । ४७ पुष्पापहार 


. (हिन्दो ग्रार ब्रज भाषा) | ४८ मृत्ति पूजा (हिन्दी-यह 
. भी ग्रद्धितोय अन्थ है ) | ४९ संस्क्॒ताभ्य[स पुस्तक 


( संस्कृत और अंग्रेज़ी ) | ५० कथाकुखुम कलिका 
(हिन्दी भाषा) | ५१ (क) प्राकृत प्रवेशिका (सं०)। 





५२ संस्क्रत सज्लोवन (हिन्दी भाषा) | ५३ प्राकृत 
गूृढ़शब्दकाश । ५४ ( क ) अनुष्टरप्‌ लक्षणोद्धार 
( संस्क्रत )। ५७ शिवराज विजय (संस्क्रत उप 
न्यास) । ५६ वाल व्याकरण (संस्कृत श्रार अंग्रेजी) 
५७ है। हे। हारी ( ब्रज भाषा ) | ५८ झूलनभमंक 
( ब्रज भाषा ) | ५९ स्वगंसभा ( बज भाषा ) | 
६० विभक्ति विभाग (हिन्दों भाषा )। ६१ (क) पढ़े 
पढ़े पत्थर ( हिन्दी ) । ६२ सहस॒नाम रामायण 
( सेस्कृत )। ६३ गद्यकाव्य मोमांसा ( संस्क्रत ) | 
६४ (क) मरहद्वा नाटक ( हिन्दो )। ६५ साहित्य 
नवनीत ( हिन्दी ) । ६६ (ख ) वणाव्यवस्था | 
६७ बिहारी चरित्र (हिन्दों)। ६८ (ख) आश्रम धर्म 
निरुपण | ६९ अवतार कारिका ( संस्कृत )। ७७ 
अवतार मी »ंंसा (हिन्दो) । ७१ बिहारी व्याख्या- 
कार चरितावलो (हिन्दी) । ७२ (क) पश्चिमयात्रा 
( हिन्दी )। ७३ 'ख) स्थवामिचरित ( संस्कृत )। 
७७४ (ख) शीघ्रलेखप्रणाली | हिन्दी भाषा-नागरी 
प्रचारिणो सभा के चाहिए कि इस अद्वितीय 
ग्रस्थ के मुद्रित कराने का पूण उद्योग करे )। 
७५ गद्य काव्यम्रीम सा (हिन्दी)। ७६ ( क ) घन- 
इयामविनेद (वज भाषा) । ७७ (ख) रांचीय।आा 
( हिन्दी भाषा )। ७८ ( ख ) निज बृत्तान्त | 
व्यास जो को एक विवाहिता कत्या, विधवा 
पत्नी ग्रेर राधाकुम/र नाम का एक ग्यारह बारह 
वर्ष का पुत्र है । बालक के पढ़ते लिखने का प्रबन्ध 
व्यास जो के काय कत्तांग्रों के। पूण रीति से करना 
चाहिए | 
खुना है कि श्रीनगर ( पूर्णियाँ ) के गुणग्राही 
राजा कम्रलानन्द्सिंह बहादुर ने २०, रु० मासिक 
व्यास जो को विधवा पत्नो के भरण पोषण ग्रार 
पुत्र के पठन पाठन के लिये नियत कर दिया है । 
यदि यह बात सत्य है ता राजा साहब ने ग्रदश्य 
मेब यह बहुत ही प्रशंसनीय ग्रेर अद्वितीय डदा 
रता का परिचय दिया है | ५०! | 
जगदीश्वर व्यास जी की पुनीत आत्मा केा | 
शान्ति प्रदान करे यही हमारो प्राथेना है | ' 


“रलावली 
[ गत अड्डू के आग ] 


खूरेदय हेने के कारण हलको चांदनी बहां 
गई थी ग्रार राजा उत्कण्ठित हे 
$र वहाँ पर चारों ओर घूम रहा था । इतने हो 
बसन्‍्तक ने शौोघ्ता से आगे बढ़कर सागरिका 
ऐ आने को सूचना दो, जिसे सुनतेही आनन्द से 
हेशककर राजा सागरिका के आगे बढ़कर 
द कण्ठ से कहने लगा-“प्यारी, सागरिके ! 
प्रब ता अपने वचनाम्तत से हमारे तापित हृदय के 
जन करे ! 99 
राजा के ऐसे आदर के वचन, जेकि उसने 
का जानकर कहे थे, बासवदत्ता के हृदय में 
बषैले बाण के समान लगे, जिससे विकल हे।कर 
घने झपने मन में कहा,-““हा ! जब महाराज 
है स्वयं अपने मुख से ऐसा कह रहे हैं ते ग्रब 
शा सन्देह शेष रहगया ? हाय |! जब इनका हृदय 
रका के प्रेमसागर में निमग्न हे। रहा है ते। 
ये क्‍यों मुभसे प्रेमसंभाषण करेंगे ?” 
बासवदत्ता ता मनही मन इस प्रकार साच 
ही थो ग्रोर उसे चुप देख कर बसन्‍तक ने कहा- 
'सागरिका ! क्या तुम भी महारानी बासवदत्ता 
दगी भांति कठार हेगई , जे। भाग्यों से ऐसे अवसर 
के मिलने पर भी खुलकर महाराज से प्रेमालाप 
हु करतों ? सुने ! महारानी बासवदत्ता को 
$ठोर बातें छुनते सुनते महाराज के कान दुखने 
हैं, इसलिये अब तुम अपनी अम्ठृतभरी बातों 
उनमें अम्गत चुवाओ ” 
एक ते राजा की बातों से बासवदत्ता का 
बिदोर्ण हे।होी चुका था, उसपर बसनन्‍्तक की 
ने तो माने नमक की भांति उसमें लगों, जिससे 
ै उसने धीरे से कांचनमाला के कान में 
-“ काँचनमाला ! खुना तूने ? भ्रद नहीं सहा 
जाता | हा ! मैं अब ऐसी कटुभ!षिणी हे। गई ! 
बसन्‍्तक जी मधुरभाषी हुए ? 
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.. कांचनमाला ने भी उसी प्रकार धोरे से 
बासवदत्ता के कान में कहा-“ महारानी जी ! आप 
घवराँय नहीं, इसका भरपूर बदला लेलिया जाय- 
गा | अभी आप धीरज धर कर ग्रंत तक देख ते 
ले कि क्‍या क्‍या कैातुक हेते हैं ।” | 

राजा ने फिर कहा--“प्रिये प्राणवछमभे ! 
सागरिके ! आजतक सुनते आते थे कि चन्द्रमा के 
देखकर कमल संकुचित हेते हैं, पर ग्राज यह बात 
मिथ्या प्रतीत हुई । क्योंकि तुम्हारे मुखचन्द्र के 
४3 लिये हमारे नेत्रकमलछ पहिले हो से खिल 
उठे है । ” 

यद्यपि बासवदत्ता ने कांचनमाला के समभाने 
से अपने के बहुत सम्हाला, पर राजा को ऐसी 
उक्ति सुनकर उससे न रहा गया और चट गपने 
घू घट पट के उलट कर राजा से कहा-“ ग्राये 
पुत्र ! सच है । पर क्या मैं सचमुच सागरिका हूं ? 
हैे। सकते हूं; क्‍योंकि सागरिका के लिये आप ऐसे 
उन्मत्त हा रहे हैं कि सारे संसार के। सागरिकामय 
देख रहे हैं ।” 

इस अद्भुत कातुक के 'देखकर राजा और 
बसन्‍तक ऐसे घबरा गए कि थोड़ों देर के लिये 
देननां आपे में न रहे । राजा बज़॒पात हेने से भी 
इतना चकित न हेाता, जितना कि खागरिकां के 
स्थान पर बासवदत्ता के प्रकाश के देख कर हुआ । 
थाड़ी देर तक उसके मुख से एक शब्द भोन 
निकला, जैसे काठ मारगया हे। | थाडी देर पीछे 
अपनेके सम्हाल कर उसने बड़ी अधीनताई से 
कहा-“ प्यारी बासवदत्ता हमारे अपराध क्षमा 
करो, प्रसन्न हे । ” 

बासवदत्ता-“बस, आयपुत्र, बस ! अब आप 
हमसे न बेलिए | अब आज से आप कटुभाषिणी 
बासवदत्ता के मरो समभिए, और उससे अपराध 
क्षमा कराइए जिसके ग्रागे आप अपराधो हैं।” «» 

बसन्‍तक ने अवसर देख कर कहा- श्रीमती 
महारानी जी ! आप बड़ी द्यालु हैं; हमारे मित्र 
का अपराध, प्रथमापराध, क्षमा करिए” | 
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बासवदत्ता ने किड़क कर कहा-“क्यों बसन्‍तक बात का भार दिया कि बे सब सागरिका का अपनी 


जी ! आप फिर मुझभसी कटुभाषिणी से बेलते 
हैं ग्रेर आपके लज्ञा नहीं आती ? आपके 
घिक्कार है! ” 
राजा-( बासवदत्तां के पैरों में गिर कर ) 
“जिये | ध्राणबछुभे ! अपने अपराधी दास पर 
अनुग्रह करे। । 
बासवदत्ता-( पैर खौँचकर ) बस, महाराज ! 
मुझे क्षमा काजिए श्र सच पूछिए ते। अपरा घिनो 
तो मैं हूं, बयों कि सागरिका ग्रेर आपके मिल्काप में 
विघ्न डाल कर मैंने ही महा ग्रपराध किया है । 
. अस्तु आपका मनेर थ पूरा हे, मैं जाती हूं ।” 
.. इतना कह कर राजा के बहुत बिनती करने 


पर भी बासबढत्ता कांचनमाला का साथ लिए. 


चली गई, ग्रेर उसके चले जाने पर राजा अपनेके। 
बार बार धिक्कारने ओर कहने रूगा कि-“हा ! 
ग्रब ज़ब तक हम बासवदत्ता का प्रसन्न न करल , 
हमारा निस्‍्तार नहों है।' यद्यपि उसे बसनन्‍्तक 
अ्रनेक प्रकार से प्रबोध देता था, पर वह किसी 
प्रकार धारज़ नहों धारण करसकता था, वरन्‌ 
अ्रपनी मूखेता पर बार बार पश्चात्ताप करता था 
कि-“हा ! हमने ग्रांख रहते भी अन्धे हेाकर 
बासवदत्ता के न पहिचाना ! ! | कहीं ऐसा न 
हैे। कि हमारे निराद्र से दुखो हे। महा मानवती 
बासवदत्ता अपने प्राण दे दे । इसलिये उसे शीघ्र 
प्रस््ञ करना चाहिए" यह साच कर राजा बसनन्‍्तक 
के साथ महारानों बासवदत्ता को प्रसन्न करने के 
लिये चला | 
(१० ) 
प्रिय पाठकों के स्मरण रखना चाहिए कि जब 
बासवदत्ता ने कांचनमाला से सुना था कि आज 
ब्मेरे ही वेश में सागरिका राजा से मिलेगी, जिसके 
अधान उद्योगी बसन्‍्तक और खुसंगता हैं, तब उस- 
का विश्वास खुसेंगता के ऊपर से भी जाता रहा 
. और उसने अपनी और ग्रैर परिचारिकाओं पर इस 


आंखों की ओट न हेने दें। यह बात सागरिका 
के। बहुत हो बुरी लगी ग्रौर उसने ऐसे पराधोन 
जीवन से मरजाना उत्तम समभा | । 


. खागरिका के खुसंगता ने बासवदत्ता के वस्त्र 
पहिले हो से पहिरा दिए थे, पर खुसंगता भी 
निरुपाय थो कि कयोंकर इतनी आंखें में धूल 
झांक कर सागरिका के ले जाय; परन्तु सुसेंगता 
के ता ग्रवसर न मिला ग्रैर सागरिका किसी ढब 
से सबको आंख बचा कर संगीतशाला से निकल 
अशेक बन में पहुंची ग्रेर वहां जाकर लता की 
फांसी झशेक में डालकर अपने गले में उसे लगाने 
का विचार करने लगी | मरने के लिये कटिवद्ध 
हेशकर एक बार सागरिका अपनी दशा के। विचार 
कर खूब रेोई ग्रेरर गदगृद्‌ कण्ठल झापही ग्राप कहने 
लगी,--“हा माता हा- पिता हाय ! आज़ तुम्हारी 
अभागिनी कन्या सचमुच अनाथिनी हे! कर आप 
अपने प्राण देती है ।” इतना कह कर ज्योंही बह 
गले में फांसी लगाना चाहती थी कि राजा ने 
आकर बल्पूर्वक उसके हाथ पकड़ लिए | 


राजा बसंतक के साथ महारानी बासवदत्ता 
के मनाने के लिये जाता था । मार्ग में अशेाक बृक्ष 
में फांसो लगाकर सागरिका को प्राण देते देख 
शीघ्रता से आगे बढ़कर उसने हाथ पकड़ लिए | 
ऐसे ग्रबसर में राजा के देख सागरिका भी चक- 
मकाई ग्रेर मनहों मन कहने लछगी--“अरे ! यह 
ता मेरें साक्षात्‌ हृदयेश्वर महाराज हैं | हा ! 
इनके। देखकर ते अब मरने की इच्छा जाती रही | 
किन्तु पराधीनता के जीने से मरना अच्छा है 
ग्रेर फिर ऐसा अवसर भी न मिलैगा | इसलिये, 
प्राणप्रिय के द्शनां से कृताथे हे! खुख से फांसी 
लगाकर मरू ! ” इस प्रकार मन में साचकर 
सागरिका ने राजा से कहा--“महाराज ! मुझ 
अभागिनो का छेाड़ दोजिए । हाय, मैं च्िर दुःखिनो 
पराधोन हूं । मेरे लिये इतना हो परम महूल् है कि 
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पक्रा देखते देखते खुख से मर सकंगी । फिर राजा-+ आतुरता से 
ऐसा! झवसर न मिलेगा,इसलिये दयाकर मुझे कर) “हा ! प्रिये | क्‍यों व्यथे हृदय बेघधकर उसपर 
दौजिए | हाय |! आप मुझ अनाथिनो के नमक क़िड़कतो है। ? हा ! हम्म क्योंकर ग्रपना हृदय 
ये महारानी के आगे क्‍यों अपराधी बनते हैं ?” चीर कर तुम्हें दिखलाबें ! प्यारी | सागरिका ! 








गला कह कर सागरिका बिल्ख बिलख कर 
 ग्रैेर बलपूर्वक अपने हाथ छुड़ा कर फिर 
पने गले में फांसी डालने छगी । 
राजा ने ऋपट कर फिर उसका हाथ पकड़ 
ग्रेर उसके मुख के देखकर ग्राश्चर्यित हे। 
से कहा, “ग्रहा ! मित्र ! बेश के देखकर 
प्र हमने बासवदत्ता समझा था, बह प्यारी 
४ निकली । ग्रहा, धन्य भाग्य, कि हम ऐसे 
घर पर प इंच, गए, नहों ते प्यारी के चिर- 
पैग में हमें ऊ जलना पड़ता । इतना 
;% से कहकर फिर उसने सागरिका के 
प्र से छगाकर कहा--“प्रियतमे | सागरिके ! 
ता भी दुःसाहस केाई करता है ?' 
प्रसन्न हेकर बसेतक ने कहा--' मित्र, प्यारा 
यद अच्चितनीय समागम तुम्हें च्विर-खुख 
प्री हे। ।”' 

राजा-“निस्संदेह, मित्र | इस समय ते 

मेघ के अम्ृतवृष्टि हुई ।' 

बसेतक--“सच है, कितु कुसमय की आंधी 
गी भांति यदि महारानी बासव॒दत्ता न आन पड, 
॥ यह अम्ततवृष्टि निस्संदेद प्रेमब।टिका के नवीन 
5र के पल्लबित करेगी'|। 
. राजा--(सागरिका से) “क्यों ! श्रिये ! कया हम 
म्हारे सेभाषण येग्य नहों हैं ?” 
सागरिका ने अपने हाथ छुड़ा लिए ग्रौर सिर 
कर कहा--“बस ! महाराज, रहने दोजिए 
प्रेम ग्रेर झूठी उदारतान दिखिलाइए | 






अभी तक तुम्हें हमारे प्रेम में सन्देह है १” 


सागरिका-“झआपको बातों का क्‍या ठिकाना? 

यदि अभी महारानी आपडे ते। आप मुझे बिन जानी _ 

७-० सी करके उन्होंके चरणों में लाटने 
| 


रांजा--“प्यारी ! तुम समभी नहीं । सुने ! 
रानी बासवद॒त्ता के स।थ ता हमारा बनावटी 
प्रेम है ग्रेर सच्चा प्रेम ता जे कुछ है वह केवल 
तुस्डारे हो ऊपर है, इस बात का हम शपथ 
खाकर कहते हैं...” इतना कहते कहते एका एक 
कांचन माला के साथ लिए हुए. बासवदत्ता पहुंच 
गई ओर उसे देखकर सबके सब ऐसे घबरागए 
कि किसीसे कुछ करते धरते न बना | माना सब 
चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े रहे | 


प्रिय पाठकों के स्मरण हैागा कि जब राजा 
ने पांव पड़कर वासबदत्ता के प्रसन्न कराना 
चाहाथा, तोभी यह किसी तरह न मानी ओर 
चली गई थी । फिर कुछ क्रोध के दूर हेने पर 
उसने आपही आप साच्ा कि “महाराजा हे है 
पैरों में सिर तक धर दिया और में न मानो, यह 

बड़ी भूल हुई | इसके बदले में ग्रब में स्च्॒यं 
चलकर महाराज के मनाऊं” । यें साचकफैर 
बासबदत्ता कांचनमाला के साथ आ रही थी और 
जब ग्रशाक बाटिका के पास पहुंचो ते उसे कई 
लेगे के बेल्चाल को आहट लगी । तब बह पैर 
दबाए हुए धोरे धीरे वहां पहुंची और फिर 
राजा, बसन्‍्तक ग्रोर सागरिका की जे कुछ बातें 
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.. बड़ी कढिनता से राजा ने अपनेके सम्हाला 
और हाथ जेाड़कर निवेदन किया--“देवी ! बिना 
विचारे व्यथ हमें देषी न समझे | हम सागरिका 
का तुम्हारा सा बेश बिन्यास देखकर ठगे गए, हमें 
अभीतक यही प्रतीत था कि तुम्ही फांसी छूगा- 
बं ... 
..._ बासबदत्ता (शीघ्रता से) “हां, हां, मैंही फांसी 

लूगाकर मरने येग्य हूं । अच्छा, अब आप चुप 
रहिए | आपकी चतुराई अब एक न चलेगी, में 
सब समभ ग,॥्रार सुन चुकी हूं” । यें राजा से कह 
कर फिर उसने कांचनमाला से कहा--“अरो ! 
* इसी लछतापाश से इस उत्पाती बसन्‍्तक और इस 
ढीठ छेकड़ी के बांधके अन्‍न्तःपुरमे छेचल” । 
कांचनमाला “जा आज्ञा' कहकर बसन्‍्तक ग्रार 
सागरिका के लतापाश से बांधकर आगे आगे 
चली ग्रार पीछे पोछे महामानवती वासबदत्ता भी 
गई । ग्रार थेड़ो देर तक उसी ग्रशाक बन में 
अ्रकेला राजा साच सागर को तरक्ों में ड्ूबता 
उतराता हुआ अपने शयनमन्दिर की ओर गया। 
(११) 

अन्तःपुर के बहि्द्धार से निकल प्रमेदबन में 


ग्राकर हाथ में रल्लमाला लिए खुसड्भता फ़ूट फूट 


कर गारही थो। थाड़ी देर में उसको हिचकी 
थम्ही ग्रार फिर आपही ग्राप वह प्रकाप को भांति 
बकने लगी-“हा ! प्यारी, सखी, सागरिके ! तू कहां 
गई ? क्‍या हुई ? अब में केसे तुझे पाऊं, क्येंकर 
तेरे भाले भाले मुखड़े के देखं ? ऐ बैरो विधाता ! 
तेरी मुढृता पर थिक्कार है !!! हा! जिसे तू 
कमलदल से भी कामल उपकरणों से बनाता है, 
डसीके बज् कौ पैनी धार से काटने भी रूगता 
है ? हाय ! जा तुझे ऐसाहो करना था ते मेरी 
प्राण समान प्रियसखो सागरिका के तूने ऐसे रूप 
*लाबण्य से क्यों भूषित किया ? हा ! प्यारी, साग- 
_ रिंका ! निश्चय अब तू इस संसार में जीवित नहीं 
है, क्योंकि तूने अपने जीने की आशा के। तिला- 
झुलि देकर ही भ्रपनो इस अ्लै।किक ग्रौर बहुमूल्य 
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रलमाला के मुझे दिया हैं कि यह किसी ब्राह्मण 
के दान कर दी जाय | पर अब में किस॑ ब्राह्मण 
का खेोजू ? बसन्‍्तक के देती, पर उसे ते 
महारानो जी ने बांधकर बन्दी बना रक्‍्खा है” | 

इस प्रकार आपही आप सुसड्ुता प्रताप कर 
रही थी कि इतने हो में बसंतक उसके सामने 
पहुंच कर बोला--“अरी ! इन बन्धन में हम क्‍यों 
रहने लगे ? प्रिय मित्र (राजा) के कहने से महा- 
रानो ने बन्धनमुक्त ही नहों किया, वरन्‌ अपने 
हाथ से मुझे भरपेट मेवे के लड॒, भी खिलाए !” 

बसनन्‍तक के एकाएक सामने देखकर खुसड़ूता 
कुछ प्रसन्‍न हुई ग्रार बेलो--“ते। क्‍या महारानी 
महाराज से जा इतनी ए ठ रही थीं, सा प्रसन्न हे। 
गई १” 

बसनन्‍्तक--“क्येां न हेोंगों ? ज़ब बार बार 
महाराज ने नाक रगड़ी ते। कहां तक मान बना रहै ? 
हम ते छूट सए पर बिचारी सागरिका का क्या 
हुआ, इस बातका कुछ भी पता नहीं छूगता । हमने 
अन्तः पुर में बहुत ढूंढ छगाई पर कुछ फल न हुआ। ” 


सुसकुता--“अजी ! जब मुभोकोा प्यारी 
सागरिका का पता न मिला, ता तुम्हारी क्या 
गिनती है ? हा ! प्यारी सागरिका | तेरे ऊंपर 
क्या बीत रहो है, सोभी में नहों जान सकतो ! ” 
इतना कह कर बह रोने लूगी । उसे धीरज देते हुए 
बसन्‍तक ने कहा-“ तू इतना घबराती क्‍यों है! 
हमने तो सुना है कि महारानी जो ने उसे अपने 
नैहर उज्जयिनी में भेज दिया है ” । 
सुसड्भुता-“यह तुम्हारा केवल भ्रम है। महा- 
रानी जी ने लोगों की, विशेष कर महाराज को, 
आँखों में धूल डालने के लिये यह झूठा केलाहल 
मचा दिया है। ओर सागरिका के। महल ही के 
किसी गुप्त स्थान में बांध कर किपा रक्‍च्खा है । 
_बसन्‍्तक-“हा ! खुन्दरी, सागरिके | तेरी ऐसो 
दुर्दशा का वृत्तान्त सुनकर महाराज के प्राणों पर 
आबनैगी ” | ४322 5६% 


ले की यह अ्रमूल्य रत्लमाला इसलिये मुझे देती 
ई है. कि यह किसी येग्य ब्राह्मण के दान कर 
पन्‍र जाय । इसलिये आप इसे ग्रहण करिए” | 


बसनन्‍्तक-(आंखों में आंसू भर कर) “हा ! ऐसी 
में हम इस रत्नलमाला के लेने के लिये हाथ 
ह्ावें ? हमें तूने महापात्र समझा है क्या ?” 
सुसकूता ने गिड़गिड़ा कर कहा-“ प्यारी 
त्रागरिका पर दया करके ग्राप इसे ले लीजिए ” 


सुसडुता के बहुत ग्ाग्रह करने पर बसन्‍्तक ने 
ह साच कर कि “ अच्छा, इसी रत्नमाला के 
। कर प्रिय मित्र के धीरज देंगे” उसे 
लिया ग्रार कहा-“क्यों, सुसड्भडता ! ऐसी रत्न- 
झा सागरिका के पास कहां से आई ?” 


सुसकुता--“ बसन्‍्तक जो ! इस रल्लमाला के 
कर मुझे भी बड़ा अचरज हुआ था और मैंने 
पूछा भी था | पर उसने आकाश की ओर 
कर लम्बी सांस लो ग्रार कहा-“ खुसड्भूता ! 
रा भाग्य लौट गया है, इसलिये भ्रब तू इस भेद्‌ 
का जान कर क्या करेगी; यह कह कर वह रोने छगो, 
बरी फिर मेंने भी अधिक उससे पूछपाछू करना 

चत न समभा । पर इतना तो निश्चय है कि यह 
प्राछा सामान्य घर को नहों है | निश्चय जानो 
रिका अवश्य किसी बड़े राजघराने की 
डकी है । 


बसन्‍्तक-“ठोक है, ऐसा ही होगा; हम भी ऐसा 
गत अनुमान करते हैं। अच्छा, अब तू छिपे छिपे 
ग़् की टोह लगा, ग्रेर हम महाराज के 
चित्त के। बहलाने का प्रयत्न करे ” 


. इतना कह ग्रोर रल्लमाला पोटलो में बांध कर 
तो राजा उदयन के शयनागार की ओर 

























आए क४४७-७१.१३२२६०६००;/० के «६९०५७ *०/४%ईै९:* १४५०० (& /* ला(* 30 ४४200 9 
5पॉ- कफ (:7६६१० - ले हि2 उफकरफ 
. राजा पलऊू पर पड़ा पड़ा करवट बदल रहा 


था, बारबार उसासे ले ले कर आप ही आप बक 
भकक कर रहा था, सागरिका को बिरहाझि उसे _ 
अच्छी तरह संतम्त कर रही थी, इतने ही में उसे ._ 
धोरज देने के लिये बगल में पेटली बांधे बसन्‍तक 
पहुंच गया | ऐसो ग्रवस्था में उसे देखकर राजों 
के। उसी प्रकार घोरज हुआ, जैले जल में डबते 
हुए व्यक्ति का एक काठ के टुकड़े के पाकर 
हेता है | 

राजा ने उठकर बसन्‍्तक के गले लगाया 
ग्रेर पूछा-“क्यों मित्र ! महारानी की कापाशि 
में पड़ कर तुम सहजही में क्यों कर छूट आए ? ” 


बसन्‍्तक ने कहा-“ मित्र, महारानी ने तो हम- _ 
पर ऐसी कृपा की कि हमें उसने छोड़ ही नहीं 
दिया, वरन्‌ अपने हाथें से उत्तम उत्तम पदार्थ 
भाजन कराए और ये सब कपड़े गहने दिए ? ग्रौर 
हां, तुम्हीने तो हमें छोड देने के लिये बहुत कुछ 
कहा सुना था ? ” 

राजा-“ अच्छा, ग्रव यह कहे! कि सागरिका 
के साथ महारानी ने कैसा बर्ताव किया ग्रार अब 
वह कहां ग्रेर किस दशा में पड़ी है ? ” 


राजा के प्रश्न का सुनकर बसन्‍्तक ने ग्रपंता 
सिर झुका लिया | उसको आँखें डबडवा ग्राई और 
कण्ठ रु घ गया | उसको ऐसा दशा देख राजा का. 
सांप सा डसख गया | थाड़ो देर तक ता बह भी 
बेसखुध की भांति चुपचाप बैठा रहा, पर थाड़ी हो 
देर में लम्बी सांस लेकर ग्रार बसन्‍तक का हाथ 
पकड़ कर कहने लगा-“क्यों मित्र, तुम चुप 
क्यों हेगगए ? तुम्हारी ग्राकृति से जान पड़ता है 
कि प्यारी सागरिका का कुछ अमकझूुल हुआ है। 
हाय ! हाय ! क्या सचमुच उस गअनाथिनी ने प्राण« 
त्याग दिया ? हाय ! भ्रिये | प्राणाध्िके | हृदयेश्बरी ! 
सागरिके !” यां कह कर राज़ा मूच्छित हे। शब्पा 
पर गिर पड़ा । उसको ऐसी अवस्था देखे कर 
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बसन्‍तक घबरा गया। उसने सा चा कि-“अब जे। हम 
इस समय कुछ बात न बनावं गे ता यह सागरिका 
के असह्य वियेगग में तुरन्त प्राण तज देगा '-यें 
स्लाच कर उसने गुलाब जल कछिड़क कर राजा केा 
चैतन्य किया ग्रौर कहा, “मित्र | घीरज धरे, 
जउतावले न बने।” । परन्तु राजा ने उसके समभाने 
पर ध्यान न दिया और आप ही आप पागल की 
भांति बकने लगा-“रे निलज्ज प्राण ! अरब तू 
किस आशा पर इस कलेवर में टिका है ? तेरी 
सर्वस्थ सागरिका दूर गई ग्रौर तू ग्रभी तक उसका 
प्रचुगामो न हुआ ? जल्दी कर जिसमे प्यारी दूर 
त॒ जाने पावै' । 

: बखन्‍्तंक ने उसका हाथ पकड़ कर कहा-' कुछ 
खुनते समभते भी है।, या येहीं पागल बन बैठे ! 
खागरिका का हुआ क्या हैं ? उसे ते महारानों ने 
अपने बाप के घर उज़्जयिनोी नगरी के भेज दिया 
है । बस इसी कारणा से हम इस अप्रिय सम्बाद 
के नहीं कहते थे, पर तुमने कुछ ग्रार ही समझा ।” 

राज़ा-( लम्बी सांस लेकर) “हाय ! बासवदत्ता 
ने बड़ा ग्नन्याय कियां, अस्तु | परन्तु, मित्र ! यह 
बात तुमने किससे सुनी ?” 


सुसडूता से; ग्रार यह ले, सागरिका 

रल्माला तुम्हारे लिये देती गई है. कि 

इसे देख कर प्राणनाथ के धीरज है। ।” 

यह कह कर उसने रल्लमाला राजा के हाथ में दो, 


जिले उसने लेकर हृदय से लगाया ओर कहा- . 


हाय, यह रत्लमाला भी हमारो ही भांति अभागिन 
है कि प्यारो के गले से अलग हे। गई | पर फिर 
भी प्यारों को प्रतिनिधि हे! कर यह हमारे अधीर 
चित्त का आश्वासन करतो है। ( आंखों में आंख 
भर कर ) मित्र ! अब प्राणप्यारो सागरिका का 
मिलना दुलूस है ।. क्‍ 
बसन्‍्तक ने कहा-“ कुछ दुल्ूभ नहां है । 

धघोरज घरो । हम उसके मिलने का जल्दी हो केाई 
त॑ कोई उपाय अवहय करेंगे” । 


यद्यपि बसन्‍तक को बालों से राजा का 
कुछ ढाढ़स हुआ, पर उसका चित्त ठिकाने नहों 
हुआ । उसी समय एक ऐसी घटना हुई कि जिस- 
से राजा का ध्यान सिमट कर पकत्र हुआ और 
कुछ काल के लिये वह प्रकृतिस्थ होगया । 

उसका कृत्तान्त यों है कि कुछ काल पूर्व राजा ने 
अपने प्रधान सेनापति रुमण्वान के केशलपुर 
जीतने के लिये सेना के साथ भेजा था; सो वह 
विजय का डड़्ा बजाता हुआ ठोक इसी समय 
पहुंचा, जब राजा सागरिका के लिये शोकाकुल 
हो रहा था। 


द्वारपालिका बसुन्धरा से रुमण्यान के झ्ाने 
का समाचार पाकर राजा ने चट उसे अपने समोप 


बुलाया ग्रार उससे कोशल्पुर के शीघ्र विजय होने 


के वृत्तान्त का सुनकर बड़ा हषं प्रगट किया, तथा 
रुमण्वान के बहुत बड़ा पुरष्कार दे कर बिदा 
किया। 

रुमण्यान के जाने पर फिर राजा सागरिका 
की चिन्ता से शोकाकुल हो जाता, यदि ठीक उसी 
समय उसके पास महारानी बासवदत्ता की परि- 
चारिका काअश्चवनमाला न पहुंचती | उसने राजा 
के प्रणाम करके कहा कि-'प्रभो | महारानी जी 
के पोहर ( उज्जयिनी ) से शंवर सिद्ध नाम का 
पक पेन्द्रजालक आया है से महारानी जी की 
इच्छा हैं कि आप भी प्रमोदबन में पधार, जे। कि 
अन्तःपुर के प्रासाद के सम्मुख है, तो उसका खेल 
देखा जाय । 

' काशञ्चनमाला के उत्तर में राजा ने इतना ही 
कहा कि-“ उसे कहो अपने खेल की सामग्री छें 
कर आजै, हम ग्रभो आते हैं ” | ग्रेर फिर बह 
बसनन्‍्तक के साथ प्रमेद बन में पहुचे।... 

वहां महारानी बासवदत्ता ओर उसकी असंख्य 
परिचारिकाएं उपस्थित थीं । महारानी ने आगत- 
स्थागत करके राज़ा का रल को चैकी पर बैठाया 
ग्रोर झाप भी राजा को बाइं ओर दूसरी रत्न चैक 











बैठीं । पीछे सब परिचारिकाए चँवर कछत्र 
दे लिए खड़ी हुई ! राजा की दहिनी ओर 
चौकी पर बसन्‍्तक बैठा | इस प्रकार सब 
; ठाक होने पर वह ऐन्‍्द्रजाल्िक भी वहां बुलाय। 
या | क्योंकि बह बासवदत्ता के नैहर का था, 
पलियें उससे परदा नहीं किया गया | 
पेन्द्रजालिक ने राजा रानी का प्रणाम करके 
बैल प्रारम्भ किया और चँवर हिला हिला कर अनेक 
के विचित्र कोतुक तथा अद्भुत दृश्य यथा- 
पं से दिखलाए | 
उसके अपूर्व कातुक पर सभो मे।हित, चकित, 
रुकित ग्रार स्तसम्भित हुए । उसी समय अवसर 
कर बसनन्‍तक ने उठ के पेन्द्रजालिक के कान में 
*'हा-“सिद्ध जी ! इन प्रपश्ञों का बस करे, यदि 
से भरपूर पुरष्कार की आशा हे। तो उन्हें 
का' दिखलाकर प्रसन्न करो । 
बसन्‍तक को बातों का पेन्द्रजालिक उत्तर भी 
देने पाया था कि द्वारपालिका बसुन्धरा ने आ 
$र राजा से निवेदन किया कि-“प्रभो ! महामन्त्रो 
बरायणा ने निवेदन किया है कि सिंहलेश्वर के 
हुए उनके भ्रधान मन्त्री वसुभूति आपके 
[की वाश्चव्य के साथ आए ह, सा श्री मान उनसे 
भेट करें | इतने में आवश्यक कार्यों का पूरा 
में भी आता हूं ” 
सिंहलेश्वर के प्रधान मन्त्री के ग्रागमन समा- 
के खुनकर सभीौ प्रसन्न हुए ग्रेर बासवदत्ता 
राजा से कहा,-“प्राणेश्बर | तो, इस समय 
का कैातुक बन्द किया जाय । क्‍योंकि 
रे मामा के यहां से मन्त्रीवर वखुभूति ग्राए हैं 
से अभी मिलना चाहिए ” | रानी की सम्मति 
# मान कर राजा ने इन्द्रजाल के खेल के बन्द 
औ्रर बसुभूति को ग्रगवानी के लिये बसन्‍्तक 
छा भेजा... 5 ४ 
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लायक है” | इसपर राजा ने कहा “हां ! फिर 
किसो समय देखा जायगा |!!” यह सुनकर 
ऐन्द्रजालिक चला गया। 47५ 

बसन्‍तक जब वसुभूति के सामने पहुंचा तेः 
डसने सागरिका को रलमाला बसन्‍्तक के गले में 
देखकर (क्योंकि उस समय वह माला बसन्‍्तक के 
गले में थी) वाश्रव्य के कान में कहा कि--ऐ' |! यह 
ते राजकुमारी की रज्म/ला हैं! ” - 


वाश्रव्य--“ हां, है ते। खही, इससे पूछें कि 
यह माला तुमने कहां पाई ? ” 

चखुभूति,-- अभी ठहरे ! जरा भरी भाँति 
साच विचार ले तब पूछेंगे; क्येकि इस राजभवन 
में भी रलों का अकाल नहों है। ” 


इतने ही में बसन्‍्तक वसुभूति प्रे।र बाश्रव्य के 
निकट पहुंच गया ग्रार उन देनें के बड़े आदर 
के साथ राजा के समीप ले आया। राजा ने भो 
उन देने के उचित आसन पर बैठाया प्रार थे 
देने भी राजा रानी के प्रणाम करके आसन पर 
बैड गए। फिर कुशल्ग्रश्ष के पश्चात्‌ राजा के 
पूछने पर बसुभूति ने अपने गाने का वृत्तान्त ये 
कह(--“ महाराज ! मेरी कहानी निरी दुश्ख से 
भरी हुई है, जिलके स्मरण करने से भी 
फरा जाता है ; पर क्या कहूं, कहता हूं, 
हमारे मदाराज़ सिंहलेश्वर की एक रलावली 
नाम की कन्या थी । उनका हार्थद्ेखकर ५क सिद्ध 
ने भविष्यत वाणी कही थी कि जे! इस कन्या के 
व्याहैगा वह निश्चय चक्रवर्तों राजा हेगा | उसके 
बातों की टोह आपके मन्त्रीवर यै|गन्धरायणा को 
लगी और उन्होंने ग्रापका हित समभ कर वह 
कन्या आपके लिये सिहलेश्वर से मांगी । पर उन्हें।ने 
यह कह कर अपनी कन्या के। देना नहों 
किया कि में अपनी भांजी बासबदत्ता के हृदय पर 
अपनी ही लडकी के सपली रूप से नहों बिठल! 
चाहता” । इस उत्तर के 'खुनकर महामरू 









+ *४०अधकक: 


